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वित्तौड्ढ़ कैः विभात राजमाग पर, यत्वन्त गम्भीर श्रौर मघुर, 
हुतः वरुतन्द भौर शानदार एक स्वर गू र्हा था-- 

“धवणीखम्मा अन्नदाता ! घणोखम्मा {1 -दात्रिय-कुल-मयंक 
शवरूलंकं मेह नि शक्र.चदेरी के महाराजकुमार, मेदपाट कै परम 
पुण्यवान्‌" ""माणेजतानजी पवार रहै रै धन्य-धन्य धर्तीप्रणौ, 
रायमल्ल सिरमौर ! गढ़ृवेका सिक्षौदिया, रणवेशरा राठौर }} वद 
जाओौ महरयान !¡ “" महाराजक्रुमार मेदिनीराय का मार्गे प्रशस्तं 
हो ! "" मार्गं दीजिए 

एक लम्बे कद का, ऊँचा. पूरा, नीर, वृद्ध चारण श्रषने गम्मीर 
स्वरम पुकार रदाथा। उसके पौये-पीधे तरण मेदिनीरोय था । 

दौनी महात्रलौ महाराणा के निजी कक्ष तक पटेन चुके ये! 
भीतर यत्पन्त तेजवन्त, प्रचण्ड, प्रतापी राजपुरुष, किसी चिकृटज्रनत्ते 
कह ष्टा धा--भेदिनीरायजी को मेवाड के युवराज कै समान 
पद-मर्यादा श्रौर सम्मान सहित सादर लिवा-ताभौ वै मारी प्रम भाग्या, 
पज्या भगिनी के स्मृति-चिह्न है ।" 

"्रन्नदाता, बाहर प्रतिदास्यि के स्वर उठ रै ह शायद 
गहाराभकुमार वधार रैर" 


"अच्छी वातै! फिरतो हम उन्दींके साथ सभा मे जगे) 
आज वे भी पहली वार महाकालेश्वर भगवान्‌ एकलिग का दरवार 
देखेगे 1" 

तव तक राजकीय उच्चाधिकारियो, महाराणा के अंगरक्षको, 
सामन्तो भौर मन्त्ियों की स्वासत-मण्डली से धिर मेदिनीसाय भा 
पहुंचा-- 

"वणी खम्मा अन्नदाता 1“ कहकर मेदिनीराय ने सिर भ्ुकाकर, 
हाय बढ़ाकर महाराणा के चरणा छने का प्रयास करिया, किन्तु उसके 
पूवं ही महाराणा रायमल्ल ने उसे छाती से लमा लिया-- 

“प्रान हमारी पुण्यवती वहन की स्मृति फिर से सजीव हौ गई । 
चिल्कुल ्माजसा ही चेहरा है `" बहुत वर्पो वाद आए 1” इतना 
कटते कहते महाराणा कौ श्राँखे भर आई । समन्तो मौर मन्नियों ने 
सिर भका लिए 1 

उद्घोपक ने घोपणा की--“पधारिए, सर्वजन भगवान्‌ एकलिगं के 
राजदरवार के मूहूर्तं का स्वागते करने पधारिए ! 

सुनकर सव लोगं राजदरवार की ओर चल दिए । सवके जनि पर, 
मेदिनीराय के साथ महारयणाने भी प्रस्यात किया । 

महाराणा रायमल्ल का--भगवान्‌ एकलिग के (दीवान्‌' का दरवार 
देखकर, मेदिनीराय देखता ही रह्‌ गया ! शौर्य, शक्ति, रेकं, वैभवे, 
वीरता, त्याग, तप, तेज भौर तार्य का प्रर प्रदर्शन यहं 
प्रस्तुत था । 

महाराणा के प्रविष्ट होते ही चरणों ने अत्यन्त शौ्य-सम्पन्न-वीरों 
के भूज-दण्डों को फड़कानेवाते गम्भीर किन्तु मधुर स्वर मे डिगल के 
दोहो रौर सोरटों का वार प्रारम्भ किया । 

पृष्ठभूमि मे कमनीय, कान्त कंठ से अच्यन्त रूपवन्त गायिका 
संस्कृत के गीतो का मान कर रही थीं । दाद्य-यन्त्रो से अत्यन्त मन्द 
स्वर उठ रहा था ओौर इन सय के वीच वीरो की तलवार सुशोभित 
थीं भौर मर्द की मूच चमक रही थीं। एेसा प्रतीत होता था, मानो 
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नरसिंहौ का मेला लगा है, श्रयवा वनराजों की महफिठे है ! मेवाद़के 
अच्यन्त मल्यवान्‌ मणि पूक्तामो, रत्नी ओीर हीरो से खचित स्वरणं सिदासन 
पर दाजमकुट धारण किए महाराणा रायमल्ल विरानमनं या1 यह्‌ 
त्रिहासन व्यक्ति यथमल्त का नही, मेवाड के महाराणाभौ कानी, 
भगवान्‌ एर्कल्तिग का श्रासनं था 1 ग्रत- महाराणा एक ग्रोर हटकर वैठा 
था, बुद्धिमान्‌ महामन जिम प्रकार अपने स्वामी नरेद्र के श्राभन पर, 
आवदयकता पदन पर वैठ कर, राजकान सँंमालता है, उती प्रकार 
एकलिग-का महामन्धी या दीवान--महाराणा रायमल्त त्िहासन पर 
सुसौभित था । उमके एक हाय मे दुर्गा-चण्डीकोदी हुई ठति कराल 
कालमूखी तलवार थी, जौ अपनी प्रलौिफं छटा चिका रही धी 1 

राणाकी आयु कठिना से तीस वपं की होनी, जन्तु उसके गरीर 
पर पचास से धिक धाव विध्यमान ये। 

मेदिनीराय भी अपने विशेष धासन पर आमीन था! वह्‌ ध्यानसे 
षरा देवसमा कै दस्यौ भीर सूरमाओ को देख रहा था । 
एक सौ यठि प्रधान मामन्त ये, इकङीसः मत्री ये, अ्रन्य पण्डितो 
कौ मण्डलौ के प्रकाण्ड पण्डित धे । राजकनि, चिकार भौर 
कलाकार ये । रानेगाधिक्रा, राजनर्तकी प्रर म्न्य नर्नेकियां ची । 
गृरमे संम्मानीय मदाराणाके संग रणांगणो में रहने वाते राजत्रारण 
थे। राजपुरोहित ये । राजदूत थे 1 दे्लदेगान्तरौ गौर ीषदीषान्तसे 
कै प्रतिनिधि भौर द्रुत ये । वन्दी म्लेच्छः वन्दी यवन, वन्दी किरङ्गी 
भ्रौर बन्दी राजेन ये। ग्रन्य प्रनेक महत्वपूर्ण जनये! 

एक हौ वार मँ मदमत्त गजराज का शुंड काटकर गिद्य देवाला 
देवगदृ का राजङ्कुमार या। 

महाराणा का छोटा भाई सूर्नमल था । यही प्रणवोर्‌ देवलिया 
श्रतापगड के भावौ शामकों का पूवंज, 'महाप्रतापी सूय॑मल्ल पा । यह्‌ 
क्रैला ही एक सहस्र च्ूरमा्रो को भया देता था । उनकौ चलती 
तनवारो फे वीच से प्रपने घौडे को दौड़ता निकल सफ्ता था । ह्‌ 
धीर, वीर्‌, गम्भीर, संथमी श्रौर चदिद्रवान्‌ था । मेवाड़ की सत्तत्‌ 
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र्षा श्रौर उसके निमित्त अभने प्राणो का विसर्जन ही, इसका स्वन 
धा व्याघ्र की सवारी करनेवाला इसका कृल-दीपक--वाघ रावत भी 
था, जो वाद मेँ "रावत वावसिह' के नाम से इतिहासो मे जमर ह यया) 

वार्व्िह कौ शक्ति से श्रातंकित म्लेच्छो के दल-वादल लङने से 
प्ले ही पलायन का पंथ पकडते धे 1 

मेवाड़ की सेना के 'हरावल' में रहने का महान्‌ जघधिकारी सलुम्वर 
का मटेन्दथा। वह्‌ श्र्जुन-सा वोर श्रौर क्ण-सा दानी था । उसका 
दान म्लेच्छो को भी प्रभावित कर चुकाथा। 

मालायों का पूर्वेन रामसिह्‌ फाला था । वह्‌ अपने त्यागके लिणु 
प्रसिद्ध था। महावली तेजसिह था) प्रचण्ड धनरधर वर्भसिहि घा) 
तकार का धनी अक्षयसिह्‌ धा 1 

युन्दरियों का सरस उपासक परन्तु समरंगणों क सरल पुजारी 
प्रतापर्िह्‌ था) एक हाय में यवन-गप्रिया की पाती गौर दूसरे मे दुधारी 
तलवार लेकर जूभने वाला केसर्रीसिह्‌ या । ङब्दयेवी वाण चलाने में 
निपुण गजेन्द्रसिहं था । जिसकी मून विचाल थीं जौर हाथो की 
उगलिया घूटनो से नीचे पहुंचती थीं । वह्‌ दस-दाथ लम्बा भाला 
चलाकर, नोणित्त-खप्पर भर-भर कर, चण्डी को रिफने में तल्लीन 
रहनेवाला दुर्गसिंह भालावत था । 

केसरिया वाना पहनकर अनेकवार म्लेच्छ-दलों को कमलपत्र की 
तरह चीर देने वाला चामुण्डराय भा । 

उपनी विविध सुगन्धिर्यो से शचृमेना के गयन्दं गौर श्रर्वों को 
श्रमिते कर देने वाला सुगन्वपति माणिकचन्दर गांघी धा । 

इनके अतिरिक्त, भीर्मपिह, की रसिह, पहाडसिह, भृजवलीसिह्‌ 
विक्रमसिह, ूर्यसिह्‌, सू्पिहि, श्रमररिह्‌, रामर्खसिह, रघृरार्जासिह्‌, 
तेवरसिह्‌ मौर नसवररिह्‌-जैसे सेनानायक मौर दुर्गपाल ये ! राजपूतों की 
समी नाला, उपशाखाग्नौ ब्रौर उप जातियों के नेता, अयुत्रा गौर 
नायक थे । । 

चौदानौ का विख्यात वीर चरणदिह्‌ था! रामैरें का राजदंड- 
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ध कर्मवीर या) कद्धवाहं का व्यूह-विारद सुरजनर्विहं था 1 
हाष्वश्नो का हठी हिम्मर्वसिह था । प्रमारो का प्रस्य था। 

सवको, महापजकूमार मेदिनीराय ने एक-एककर देखा 1 गयो-ज्यो 
दैसत्ता मया, उस्रका मन प्रसन्न हृग्रा, चेहरा चमकने लगा गौर भुजा 
फफन लगी, किन्तु एक कौने मे एक तच्ण को देखकर उसकी आंत 
वही टिकीर्ह्‌ गरदं । भनिमेप दृष्टि से उसने उक्ष वीर वेशधारी 
को देता 

तभी सणाने यदेश दिमा--“महामं त्रोजी, कल हमने जिन कविराज 
कोभिलनै का समय दिया था, उन्हे अवसर दिमा जाएु। तत्पदचात्‌ 
राजकार्य प्रारम्म हौ ।" 

भजो भ्राजा अ्रप्रदाता 1“ कहकर, मदामंत्री ने काँठल-निवामसी 
कचिराथा को वुताया । कविराजा कै स्वागत के लिए, स्वयं महाराणा 
भपरने त्िदासन से उट सहे इए ? तुरन्त सवं सामन्त, मंत्री श्रौर 
शासक-यर्गं खदा हौ गया । दस जनपेकषित, श्रपूवं सत्कार से कवि 
का मन प्रसन्न हमा भ्रोर पने मे मस्त, वह गर्जनमय स्वर से कवित्त 
सुनानि समी । 

सुनकर धान्त सभा, दरवार भ्रनामास पुकार उटा--“सापु! 
साधु}! घन्यः ! धन्य !} बाह } वाह ¦!" 

मेदिनीराय भी तन्मयतापूरवंक सून रहा था। उसका रोम-रोम 
हदर-सूरयं महाराणा की कौति-कवा, सुनकर प्रसत्त या । 

महाराणा सुनकेर प्रसन्न हए । पतिक मुसकरा कर उन्दने महामभरी 
की श्रोर देला--“कोटि मुद्रा --प्रसाव गीर परो मे पहनने को सोना, 
राजकीय सम्मान 1 

दस पर कविराज ने प्राशीर्गाद फे सायदनवीर संत्राद्‌ कोदौदे 
भे धन्यवाद दिया । 

इसी समम एक वीर संनिक दरवपर मे उपस्थित हुमा शरीर प्रज्ञा 
पाकर उसने श्रपते पास क रोजकीय-पय सघ्रार्‌ की सेवा मे प्रस्तुत 
दिए 1 
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रशना श्रौर उसके निमित्त अपने प्राणों का विसर्जनं ही, इसका स्वन्न 
या। व्याघ्र की सवारी करनेवाला इसका कुल-दीषक--वाव रावत भी 
था, जो वादं मँ “यावत्त वाधरिह' के नाम से इतिहासो मे जमर हौ गय ) 

वाधरिह की शक्ति से श्नातंकित म्लेच्छों के दल-वादल लड़ने । से 
पहले ही पलायन का परय पकडते थे 1 

मेवाड़ की सेना के 'हरावल' मेँ रहने का महान्‌ अधिकारी सलुम्बर 
का महेन्द्र था} वचह्‌ ग्र्जुन-सा वोर श्रौर कण-सा दानी था । उसका 
दोन म्लेच्छों कोभीप्रमावित कर चूका था) 

लाभो का पूर्वज रामरसिह फाला था) वह श्रषने त्यागके लिए 
प्रसिद्ध था महावली तेजसिह था) प्रचण्ड धनुंधर धर्मसिह धा। 
तलवार का धनी अक्षयसिह्‌ था । 

सुन्दरियों का सरस उपासक परन्तु समसंगणों का सरलं धृनारी 
प्रतापसिह था एक हाथ में यवन-प्रिया की पत्ती गौर दूसरे मे दरघारी 
तलवार लेकर जूभने वाला केसरीसिह था । शब्दवेवी वाण चलाने में 
निथुण मजेनद्रसिह्‌ था । जिसकी भुजँ विशाल थीं भौर हथो की 
उंगलियाँ घुटनों से नीचे पहंचती थी । वह्‌ दस-दाथ लम्बा भाला 
चलाकर, गोणित-खप्पर भर-भर कर, चण्डी को रिकाने में तत्लीन 
रहनेवाला दर्गसिह्‌ भालावत था । 

केसरिया वाना पहनकर अनेकवार म्लेच्छ-दलो को कमलपत्र की 
तरह चीर देने वाला चामूण्डरय था । 

अपनी विविध सुगन्धियों से शवुसेना के गयन्द भौर श्रश्वों को 
श्रमिते कर देने वाला सुगन्धपति माणिकचन्दर सावी था 1 

इनके अतिरिक्त, भीमरसिह, वीरसिहे, पहाडसिह्‌, भुजवलीरसिह्‌, 
विक्रमसिह, सू्सिह, रूपसिहे, श्रमरिह, रामवद्‌, रघुराजसिह, 
तेवरसासह॒ ओर नरवरसिह-जैसे सेनानायक भौर दुगंपाल ये } राजपूतौ की 
सभी गासं, उपञाखाग्रो श्रौर उप जातियों के नेता, अगुघ्रा भीर 
नायकथे। 

चौहान का षिख्यात वीर चर्णश्िह था! राटी का राजदंड- 
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,मसमनीसिह था! कद्यवाहों का ब्यूहु-विशारद सुरजन्सिह ा। 
“ दहाड़ाप्नो फा ही दिम्मतसिह्‌ था 1 परमासे का प्रलर्सिद्‌ था। 

॥ सबको, महाराजकूमार मेदिनीराय ने एक-एकफ़र देया । ग्योत्यो 
दलता गया, उसका मन प्रसप्न हृद्मा, चेहरा चमकने लगा मौर भुना 
फडके लगी, किन्तु एक कौने में एक तश्ण को देखकर उसकी आं 
बही टिकी रह गदं । अनिमेष दृष्टि से उसने उस वौर वैशधारी 
कौ दैसा। 

तभी राणा ने आदे दिया--“महामंत्रीजी, कल हमने जिन कविराज 
को भिलने फा ममय दिया था, उन सवसर दिया जाएु। तत्पद्चात्‌ 
राजकार्यं प्रारम्भ हो ।” 

“जो भ्राज्ञा भ्रच्रदाता 1“ कहूकर, महाम नै करत-निवासी 
केविराजा को वुलामा । कविराजा फै स्वागत के लिष्‌, स्वयं महाराणा 
अपे पिहास्नसे उठ सहे हृष्‌) वुरल्त स्वं सामन्त, म॑नी प्रौर 
शारकन्यगं णड़ादहो गया। श्सं अनपेधितत, भरपूवं सत्कार से कवि 
का मनप्ररान्न हुमा श्रौर भ्रपने में मस्त, बह गर्जनमय स्वर शै कवित्त 
भुनाने लगा । 

सुनकर शान्त सभा, दरतरार अ्रनायास्त पुकार उठ--"वाधु) 
साधु! ! धन्य । षम्य {! बाह { बाह ! !“ 

भेदिनी भी तन्मयतापूवेक सूते रहा था। उत्ता रौम-रोम 
हिदू-चूयं महादयणा की कीत्ि-कया, सुनकर प्रसन्न या । 

महाराणा सुनकर प्रसन्न हुए । तनिक मुसकया कर उन्हे महे(मव्री 
की श्रोर देखा-“कौटि मूद्रा--पसाव ओौर पैरों मे पहनने को सौना, 
राजकीय सम्मान +” 

दस पर कविराज ने भाशी्वदि के साय दानवीर सप्राद्‌ कोद 
भें धन्यवाद दिया। 

इसी समय एक वीर सैनिक दरव।र मे उपस्थित हूग्रा श्रीर भ्राता 
पाकर उसने भ्रने पात के राजकीय-पन सभ्नाद्‌ कौ मेवा मेँ प्रस्तुत 
कष्ए। 


जलय ठकाक्तिग * ५ 


श 
॥ 


महामन्द्री ने उन परत्नो को पट्कर निवेदन किया--“समाचादध 
महत्वपूर्णं है, मरौर नही मी है। मच्यएकिया मे म्लेच्छा के नायक 
ग्रायचिर्त पर अक्रम करते के सपने देख रह र्ह1 अन्नदाता, मुग्रल 
ग्रततताविर्यो की स्मरण-दाक्ति लीण ई, सम्भवतया चै उस दिन को मूल 
गये ई, जव उनके पूर्दजो ने पलायन यौर पराजय क्ता प्र्रय लिया 
था! याज मी वे कवये में गड़-प्डे कराह रहेरहु। 

महात्मा रायमल् क्रोव में जाकर सिसन .ते. उठ खड हए । 
मादो के मेव भरे ्रम््ररमें प्रलयके अविग को मनाम में भरकर 
कंडकडनि वाली विजली की तरट्‌, श्रपनी तलवार निकालकर गर्जना 
की-- 

“जवे तकं आर्यावर्तं की परम पवि धरती पर भगवान्‌ एकलिग के 
चाकर रायमत्ल की भृजाश्रोमेतर्तकीएक भी वंद वाकी ह, तव्‌ तकं 
कोई मन्तेमूमि की श्रोर खि उठकर भीन दें सकेगा। नौर यदि 
महाकाल एववलिग कौ यही मर्जी ह कि वे म्लेच्छोके मुण्डो से अ्रषना 
सिगार करे तो मेवाड़ माता की पव, आल तसे यणा की तलवार कभी 
विश्चाम नहीं लेनी 1. 

“सन्नदात्ताः अ्रपराव क्षमा हो 1“ सलुम्बर्‌ का नौजवान महा-सामन्त 
खड हमा-- 

एकत साधारण व्यृनालकोतेयारीका मोलदही क्या? अव त्क 
सलुम्बर कै पारिवारिक ग्रपनी मावाभ्नोकादूव पीते स्हुगे, महाकाल 
एककिग को धरती म्लेच्छों त मुक्त रहेगी 1 मुके पनी जननी के दव 
की दापय, यद्वि म वतितायी कौ ग्रपते ही प्रदेये दफ़न नं कर दर 1" 
“दान्ति, वान्ति!” परामददाननि-मण्डली के गति वद्ध प्ण्डितयाज 
शंकरदा^्नी बोले । 

सव लाच यन्त दो गए । किन्तु पण्डितराजं के श्रिय को भी 
भनसुना कर, सावत सूरयमल्तर के समीप वडा हया त्रम वाघ रावत 
उक्कर्‌ उलटा गया-- & 

“अन्नदाता, म मव्यएविया के म्लेच्छरान से लडने जाङंया 1“ 
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थ न तुमसे प्रसन्न ह्‌, तत 1“ महाराणा नै खक कहा--"्तुम 
अभी बहुत छोटे हो ।* 

“भघ्रदाता, क्षमा करे ।* वावरावत का उत्साह शङ्खं म समा 
न रहा धा---'पृथ्वीपत्ति, मगवान्‌ एकविग के महारथी महाराणा 
बाप्पा राव्रल ने जव मव्यएदविया ओर खुरासान को पहली वार सम्यत 

प्रदानकी धौ, तव वे केवल वारह्‌ वपंकेये 1“ 

बाप्पा रावल का नाम सुनकर हर्पातिरेक से वृद्धजनो की मसं 
मर आदं शौर युवको के चेहरे गम्भीर हौ गए । 

वाघ रावत बौना-- 

“्त्नदाता { महामारतके वीर श्रभिमन्यु कितने छेदे ये! 
चष्ड चौहान-कुत-प्रचण्ड पृथ्वीराज महाराज ने शोणित कौ प्यासी इम 
पवित्रा भूमि को गञ्लनी के म्लेच्छों का उप्ण रक्त पिनाया कर सौतह 
वारवृत्तिदी, तव्रवेप्रोद या वृद्ध नही धे। वालयुवा हीये! 
महाराजाधिराज, हमारे ब्रडे दादाजी रामा कुम्ना ने मालवा के सूवेदार 
मुहम्मददाह प्रथम कौ हराकर छह मास तव, इस पवित्र दर्ग रज 
चित्तौद्गढ़ में बन्दौ बनाकर रखा, भौर श्रन्तमेंदया का दान देकर 
योढ दिया, तव महाराणा कुम्मा ग्पारह्‌ वपं के ये ! कृपानिषान, 
प्रात.स्मर्णीय मदहयराणा मोकल ने जव एक ही वाण मे सात 
शिलां वेष दी थी, तव वे नौ वपं केये1 स्वयं भीमान्‌ ने 
अपनी देवदैही पर घावों का सत्कार कर दिल्ली के शाह्‌ को 
भेवाद्की शरणमे आने को वाघ्य भ्रीर लालापित कर दिथा शौरे ग्रन्त 
भं भत्यन्त उदारतापूर्वंक उसका राज्य लटा द्विया था 1 तव" 

महाराणा मुस्कराए्‌ । याध रावत मी मुमकरा दिया“ श्रविनीत 
ह, तो क्षमािषु । भराप्कीक्षमाहीमेरा दण्ड! 

महामन्त्री ने कदा-- 

"सेनानायकः तेवर म्तेच्छयदेश मे रह चुके दै। अतः चन्द 
प्राथमिकः कायेवाही के सिए भेजा-जाएु ।” 

"सवदय ।" महाराजा ने स्वीकृति दी । 


जय 


तदनन्तर राजन्दंकी मागंवी ग्रपनै नुत्य का प्रद्दन करने लगी. 
उसके सौरम-सम्पन्च सौन्दयं ओर रसवत उल्लातमय लास-नर्तन को 
देख-देखकर दिन-रात भारो, बद्धो, कटारो, बमगीरो, तलवारो मौर 
तीयो के वीच में रहने वाले वीरो के नयन-मन अनन्द से खिल जये 
सुमन्द संगीत, सुमन्द गायन, सुमन्द वादस गौर सुमन्द नतन 
वातावरण को यपनी कला से खिला दिया । 

नृत्य शओरौर संगीत के विसर्जन पर राज-परिपद्‌ के सदस्य कृचं 
कहना चाहते ये, मतः उन्हे अवसर दियागया। सवने एकस्वर से 
आन्तरिकं एकता, प्रजा को सुख-रन्तोप, सेना में ग्रनुदासन, वफादारी 
जीर साघन-संचयने पर जोर दिया । 

वृद्ध पंडितराज शंकरयास्व्री ने संगठन मौर रष्टरीय एकता 
की वृद्धि करने शओ्रौर षट फंलाने वाले तत्वों कान्त करने.का 
भ्राग्रहु किया। | 

पेडितराञ दाकरशास्त्री ने ्रत्यन्त भावाद वाणीम कटा-- 

“सम्राद्‌ एवं सम्यजने { भारत का इत्निहासिं फूट के दुष्परिणाम 
श्रीर सामाजिक ग्रनकता एवं व्यक्ति की स्वतन्द्ताकी श्रोट में व्यक्ति 
की स्वार्थपरता ग्रौर श्रेष्ठ्यं के रभिदोपणके दुप्परिणामश्राजेभी 
भोग रहा है। गाप सर्वजन जानते ह किं कौज का जयचन्द राठौर 
हमारे समाज में रज भी एक-न-एक लोभी अर कुटिल व्यक्तिके रूप 
मे जीवित ह । देगा के इतिहास मे, श्रतीत शौर वर्तमान में इन विभीपणों 
की कमी नदीं दै। कन्नौज के जयचन्द राठौर, कादमीरके राजां 
चक्रदेव, मालवा के वर्मा, गुजराते के माधव, वंग के वेणुपाल, देवग्रिरि 
के देवपाल, कर्नाटक के वल्लमदेव, मदुरा के सुन्दरपण्डथ, जालौर के 
महाराजा सातल गौर जंसलमेर के मोकल भटी जस्त कायर देशदरोहियों 
श्रौर कुलकलंक क्पुतों ने इस स्वर्ग को नरक वनाने का प्रयास किया 
है-्वादी के चंद चभकदार टुकड़ं के लोम में पड़्कर माताका चीर 


वेचा है । प्रत्तः म निवेदन करंगा क्रि पार्पदवैरी के चारो्रीर मित्र 
कै रूप मे विर्वासधातियों से सावधान रह 1-*-“ 


------ 
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उस्र परल राजनदरवारषा भ्य मयनं थाहुरके फोगाहणरै भर 


गरया। बाहर राज-पथ पर अति विकटएक स्वर भैरो पीफारमेर 
र्दा था-- 


"देयाः" टूदेगा ! सोमनाथ किर दूटेगा } भहफत मे गह्दिर 
पर फिर प्रहर हण । गौठसताध यय थण लिप दस सत्यका ताभी 
दकि राजपूतने अपनी माकि दूषको भूता दिया । रागपू शोषा 
है 1" "जागो, जागो, प्रायं ततनापो, ओ पुम्दे जगाने भागा, भागो, 
जागो, यह जानकर फिम्तेच्यों कौ दारी ष्टोने रो पिपा एना भण 
है.""जागो" जगौ तुक का मुता हेनैये रणभूमि भें सत्‌ चता 
भ्रच्छा है। ` सोमनायके मन्दिर फिर दूटेणे । गौरमनापमैः गातम 
पर पनः प्रहार हेमा 1" 

राजसम म रादा दागया । स्वर अय भी घा रदषा 

तुम गमे मुंहशो, गै पुम्दँं याजादी पगा । दुम गैः पटर, 
र्म वुम्दे मृक्ति दुंगा। जागो, जागे, म्तेच्छ्यवाभा र| परी 
मे श्रागं सगराने केति, गतियोंका भपमा करौ पैः निष्‌, प्रगती 
फो जलाने कै तिएु, मी-मताकाभद्षण करेति, ्तेष्टप्रा 
र्दे ६। ्टेमा, सोमनाथ फिरदूटेगरा। कीर एक पद्गाः 
कायर रेज-रोज मस्ता) जागो, जगौ गभरयैः प्यतिकी गंग 
लाया ह। अपनी वेटि फे्निएु गौदद काध्गलाया ्। # 
कससमि रेगलाया हट । जगौ, भागौ, नलता हमा जंग नापा 
हट" दै को वित्ते माका प्रत्त णौ एक्िणं फा यरदानधिना 
चाहता? मृदु मुह्दरी का यरण कटा प्रादा द? भगौ, भाषौ, 
कि फिर भगवान्‌ श्रूवनाथ फा दमक वतर । चण्डी पयय मतरे । लगौ 
भवान क्ाकोपनाधि । फिरने महद्र हकार भरे थर्‌ प्रष्टु 
सूचा श्राए्‌ 1) उदुषोपः करता फायात्रिक समा-मवन मर भ्रा 
श्राया। दन्तु ठसक स्वर्‌ मे तनिक मी वरिवत्र नरु प्राया 

जागो, जागो प्रन्यवार्ध कृताद नीर फापरात्तिकः वे भणमा 
चिमटा कंवा टटाया--“मोमनाय किर दृटमा, भौदरमेनपि दिद 
भ्रीर एकि भी देगा 

क 1 


द) 


एवा ही श्रवधिमें थरदकेदो भिप्नद्पभरे। 

पहने जव वहु भाई थी, देह तन्वंगी थी प्रर दृष्टि म कौतुदल 
था | जसे, नव्रपरिणीता, नवोढा थी | कदम धीमे उटर्दैथै कि गति 
फी दिशा भौर गन्तव्य निदिवित धा! 

सी धवि मे व्ऋतु-पस्विर्तन यों हुभाकि नदहूृश्रा ! जसे नवोढा 
वह्‌ सिमन्तनी वनी द श्रीर्‌ तौटकर वव नहर जानेवाली ह | क्षितिजौं 
के श्रोरसे छोर तक फते उरे सलोचनौं मेँ यनन्त तुस्तिं क। आस्वाद 
भरा शीरं प्रथम गर्भ के भार मे वोिल पलके उनीदी होकर, 
घरद्धं मृपधलित प्रयुनपट-सी प्रतीत होती है! 

शरद सुहागन फा अव भद्भ-बद्ध भय टै- 

दृष्टि का कौतृहूत अव प्रनुमूति भौर प्रस्चियका भावं वन गया 
६} नयो वाला तरुणी वन गरुद धीर उसकी चपलता हाद्व 
मआद्धाद वन गर £ । श्राह्वाद यह्‌ रेज की उप्मा वन शया है घौर वीमे. 
धमे हृदय केर में सिमट कर पयोधरो का श्रमृत््विद् वनताजा 
रहा ६। 

लेकिन भजानी दिशार्यो से, एस अमृत कौ कपटने फे लिए हिसा 
सौर लोम के दानव श्रषने पञ फलाए्‌ च्तेश्रार्टे हं] 


१२: जय एकल्लिग 


युद्ध का रक्त-रजित, खौरनाक, खूनी वातावरण ! 

शुद्ध, युद्ध श्रौर युद्ध !“ नगरथेष्ठि ने सप्ततलभ्रासाद में प्रविष्ट 
होते हए, अपनी पत्नी मीनाक्षी की ओर देखते हए कहा-- 

“कुं मुना तुमने ?” उसने उवते पैरो सेठानी की भोर वदते 
हए, भ्रपनी वाते को भ्रागे वढ़ाया--“मारतिक देदा श्रौर गांधार से, 
श्राज कु व्यापारौ उज्जयिनी भए रह । सूते मेवे गीर फनो कै अग्निम 
सौदे परवेचोरदेरदैर 1! 

सुनकर मेठानी मौनाक्षीदेमी नेशष्टिकी बोर श्रषनी बही-वद़ी 
पलक उदरं । 

वल्लमी सैठानी के परो पर महावर लगा रही थी। भाज 

- मनाक्षीदेवीने शूलो के गनरो से क्ियार किया घा! उतने भप 
सम्तौगो य प्रागयान्‌ पुष्य धारण किये ये । गोल-गोल सुचिव्कन जडे 
वारणो की हरसी देधियोमे, गौरे-गोरे कर्नौ मे, गवर हाथो भें 
ललित लक्र मे, सुती, धूली याहो मे शीर कमनीय कलादयौ मै ! इससे, 
उस्रा सौन्दयं सौगरुना वद गया धा । 

एक तो केरल के मर्व॑सत्तासम्पन्न परिवार की पुप्री, दूमरे 
महामालव की महानगरी उज्जयिनी के नगरथैष्टि की धर्मपत्नी 
किं जिसके दवमुरालय के यनन्त वमव की धूम, न केवल सारे मानवा, 
मे वरन्‌ समस्त गुनरातं श्रौर खानदेश मे, भवी हई थी । तीसरे 
मालवा श्रौर मेदपाट राने-परिवारो से निकट सम्पकं ग्रौर रानसी- 
रनिवासों मे श्ररोक प्रवे । चौय भावूजी भौर यमदेव फे जैन-सन्तों 
भौर नेता कै धमेकषे्र मे पैट-- यह्‌ पैठ श्रेद्िके धर्मत कै कारण 
धी, प्रथवा धन-वल के --नही कदा जा सक्ता! फिरभी धर्म, श्रयं 
भीर काम कौ प्राम्तिश्रौर प्रमावमाला कै एलस्वह्प देहु श्नौरश्रात्मा 
कै गुल-मौग, ऊरु उपलव्पये ) भ्रौर गजगामिनी मीनाक्षीदेनी चाज 
गचित जसो फे धीवमें लात एूलकी तरह खिलरटीधो। उसकी 
सज्जा देख कर शरदि अपनी वात मूत गया { 

मीनाकीदेवौ ने भ्रषने घने-षने देङरीचुम्ब दुन्तलो केणुङ्े मे 
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यान वद्वाडता हुमा श्रपनी प्रथम्‌ पत्नी कै पुर रत्नचन्द्े छी पली 
 दीपाक््ी कै कक्ष की गरं गया। 


रत्नचन्द्र की माता चन्द्रावली का दैहान्त हौ चूकाया। उसके 
परलोक-गमन पर हीधेद्वि ने मौनाक्षीदेवौ से विवाह क्रियथा) 
रत्नचन्द्र पना नौका-दल लेकर मलयदेश गयां था। जिन साल 
उसका विवाह हृश्र था, उभौ साल सामरयाव्रा का अनिवार्यं कार्यक्रम 
से श्रपमे हाय मेलेना पडा । नवविवाहिता कराला पत्नी कौसूनी 
भेज पर श्रकेली व्रि्तसती दयोकर, रत्नचन्द्रे उतुग॑मस्तुलधारी 
भरपमे जहाजौं पर सवार होकर, दवं दिशा कीञोर अभियान करे 
सुका था! 

दीपावली प्रद्णोदय {भ्राज का श्ररनोद) के धनपति, नगर निगम- 
मेता नाहरमल्त कौ पौत्री यी। दूज गयि को प्रहूलौ फिरण-सा 
उस्वा दशन था ! किन्तु दीपाली क्षीण खचिकिरण-ी बही यौ, गान्त- 
क्षीतल } पतती किरण-गी थौ । अनिधारवन्‌ धौ । चपत प्रौर 
उद्राम था उरावा देह-वैभव ! मूँहूजोर शर्व के समान, उसका 
भ्रवितीत यौवन, वल्गाभ्नो की ग-मौ श्वल को एक भटे मे 
तोड़कर धरत्री-आक्राय को सुंदद्ाथा। चार-चार सात से उसकी 
सज पर वियोगकी नागिन ममेय किए वटी धी। बार-तारमलि 
से यौवनका ददम्य तुरद्ध कामना गौर कल्पनार्भोकै मदानोको 
येतहाशा पारकररहाथां भौरयउमे थाम केर थपयपाकर, यसे पर 
मारोहण करने पाला नरनायक कही- दूर धा) वचार-चारमानमे 
चुकी के वन्द गूलकरवेंधये प्रौर वेधे कर सुनेर्ह्‌ गएये, पर 
यातायन मे भ्रात चन्दर कैः सुव, रःनचन्र नही भराय । 

रलचद््र नही आया यौर दीपारली उयोनिपी-बह्यनौं हि श्रना 
भाग्य पृद्धने ल्मी । हस्तरेखा द्विखनि लगौ ओर वाहं फट्रकनेका 
दुन पृष्ने के निषु दृर-दुर तक दामियो को मजने लगी ! 

भ्रीर सप्ततल प्रासाद के प्रांगण मे, जहां श्राए दिन हिमालयकौ 
जष्ीःचरटी वेचनेवाले भाते, मदारी श्रौर नट श्रत्ते ! प्रस्तरजालीको 
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नोट भँ वटी अतृप्त दीपावली नटो मौर जादूगरों के सम्प्कं मे आई, 
अन्वविश्वास ने अपनी काली छाया फैलाई भौर वीरे-वीरे दीपावली . 
पीरो मौर फकीरो के मजारौं तक परिचारिका को भेजने लभी । 

-रेसे वातावरण मे दीपा का पैर फिसल जाए तौ विस्मय क्या ? 
रसभरी शहतूत डाली पर तङ्क जाए तो शत्रत का दोष कहाँ ? 
दोप तौ रस के अनन्त प्रवाह रौर आवेश का है, अथवा है उस माली 
कोजो चुने के लिए आज तक नहीं माया ! 

माधुरी अपनी माभीधन दीपावली से वहत छोटी यी 1 दोनो 
सन्दर थीं) एक दूसरी का उपमान थी, लेकिन फकं इतना ही था 
ग्रौरकाफीथा कि भाभी की तर्णाई श्रष्टहो चुकी थी भौर चेहरा 
आसवे की खुमारियों के काते डोरो से कही-कही सबला पड़ गयाथा 
यौर लुक-दिपकर अन्वगृहौ भे, मन्दिर मे, खास बाजारों मै, दूतावास 
म मौर सहेलियों के आवासो में किए गएु प्रतिचार के फलस्वरूप 
भियं से नहीं--काली रेखागों रौर यों से भरगया था! 
फिरभी गशंखमें एेसा गौर इतनानवाथा कि दरक पहले ही पल 
मे मतवालाहो जाताश्नौर दीपाको इन यों श्रौर काली डोरं 
पर उसकी नजर तक त जाती! 

इस तरह्‌, दीपा खालौ कलशी थी जौ भर जानि को अकुल थी } 
माधुरी भरी हुई कलशी थी, जिसका बूंद एक न लकाथा ! दीपा 
की तृप्ति बाहर यी, माघुरी की तृप्ति उसके अपने भीतरथौ ! दीपा 
देह कौ पूजारिनं यौ । माधुरी हृदय मौर आत्मा की आराधिक। थौ । 
दीपाद्ैवयी ¦ माघुरी वैष्णव थी। 

माघुरी राघामाघव की युगलमूत्ति की पूजा किया कसती ! दीपा 
देवाधिदेव महादेव के ज्योत्तिलिग के अभिपेक के लिए ब्राह्यणो को नित्य 
नए निमन्व्रण देती } फिर भी भाभीघन सौर ननदधन दोनों सहेलियां 
थी, पहेलियां थीं । एक-एक इकाई थीं । स्वयं प्रन थीं मौर स्वयं उत्तर 
थी भिन्न घ्रुवं थी, अभित्त भन्तरयाथीं { जीवनके स-र-ग-पकी 
प-द-नि-सा यीं ! एक वेधी दृई वाह्‌ थी! एक खुली हुई आह्‌ थौ ! 
एक राख थी ! एक चिताथी। ` | 


५. 9... 


श्रदटिने श्रपनी कुलवेधू दीपावली क नौलरेमी मिवन-गृह्‌ मे प्रविष्ट 
हने के पूर्व, परिचारिका को पुकारा--'नीलनयना, अपनी स्वामिनी 
मे कहौ, घ्रेच्छि याये है 

नीलनयना दौडकर श्रपनी मालकिन के पास्र गई भ्रौर उसे वुताकर 
बाह्रे यायी। दोपा जर वाहर श्रा, एकहाथ्र से प्रपने भ्रस्त 
व्यस्त वेश को महेन रही थी । उसकी कचुकौ कै वन्धन विरे ये । 
श्रीर दौ बेणिां श्रपनी गुम्फनमाला से मुक्त हो कर कपोच-परदैरा तक 
भूक ग्रद्ंथी, सो दीपा वेय कै वाद, उन्हे क्पोलो परद्धा जानेस 
रोपर कर, पे सौदा रही थी । श्रेष्ठि मै श्रषनी वधू को दैवते ही पुनः 
वही पहली वात दुह्राई-- 

“युद्ध, युद्ध श्रौर युद्ध ! देवि, दोषा अनि गाघार, मिराज भीर 
दूसरी विलायतो से व्यापारी आए है, कहते थे फिर वहूत वडा 
जग होने वाला है) इधर कापालिक युद्ध की चिनगारी जलाकर चल 
गया दै ।" 

श्रेष्ठि ! यह्‌ चिनगारी थव यु न सकैगौ । जनता गौतमेर्वर 
के महानिग पर किए गए एक प्रहार का षदला रौ-सौ प्रह्ये मे लेगी । 
मैते अणणोदय में अ्रपतरै मातुल-गृह मे उन्हे एकत्र टोते देखा है । भौर 
देसा है कि म्तेच्छराज कै ठस एक प्रहार कौ घोट जन~मानम पर लगी 
है श्रौर वहत गहरी तगौ है! इनत्तिए, श्राज कौ घडी मे यृदढदी 
निदि है 1" 

“लेकिन देवि, शांतिसागरजी महाराज कहते वेकि युद्धमे हिसा 
होती है शौर हिसा नि्गंठो कैः सिद्धान्तो के विसद्रदहै।" 

श्रेष्ठिवर, शात्िसागरजी की हस्ता भौर ्राहिमा सवसरविशेप 
पर यदि हमारे सामाजिक, आधिक श्रौर राजनंतिकः सिद्धान्तो के 
श्रनुरूल नही हौ, तो वह्‌ सहव त्याज्य है । यदि युद्ध सै हमारे व्यापार 
खोलार्वोकालताम पहुवताहतो उसमे होने वाते हिमा-पर्हिासे 
देमारा क्या प्रयोजन ? सफल विक वही है जिसकी दृष्टि ताभपर 
समी रे बौर शुम-गरयुम श्रीर्‌ दिव-अदिवकी मोर्‌ दैषे तक नही, फिर 


# जय एकतिग : १७ 


छम कद अर्य लेता ड च्मैर गंतिमाचरयी = ख चा यन म्तान 
नी, यदि इद कुद लव महता हं = नातन्नायस्चा च चत न ग 


ते कोटिकोटि की लाय रचि मेचक चव्य लिनाचयो 
दत है, त क्का का तवान-खस्चि मतत दु > {सचनादया क्ते 
द्‌ 


दानभंभी दयाया सकता! दस प्रकार तयाक्तायतत सघनं दम राह 
<> ~ == स्मैर ॥ि सेदट च्छ नं स्केया 1 
मी क्क जापुनी ग्रौर लक-दुष्टि उर लोकमान म दह्‌ ठ्न त्कया। 


अपनी पुत्रचधू कौ रे्री विच्लण व्यापारिक वत्ति देखकर 
यचन्तिका का नयसे चपल उपला-सा चक्ति टह गया 1 उने 
स्वप्नमे मौ नहीं सोचाया कि वाचि > दी 
की, इस माति सहजः खम्मव पै? है । युद क कठिनं काल यें कमा 
च्रनत्य अव्र की लाः 
मेवादी मत्तिप्क में चह भ्रवेदा पा गई, किन्तु वमभीद नने सायनं 
दिया--इनलिए उसके स्वार्यने हाकि वह्‌ स्वयं तो चुपद्छै जौर 





दापाहा त वार्‌ म कुद्धेक्ह्‌ श्रौरयो, इत्र स्मय कहु पापंके प्रमाव 
= ~ लाषएट लौर्‌ =--- का [य 
त ठ जए खार षहा का खादावक चनो रह्‌) 


~ [~व महा सन ~ (3 पदः 
दीपा वोली--'्ाज नहीं कले, कलं नहीं नानं मर दाद, पाड 


पन्द्रह व्यं पठ्चान्‌ परन्तु म्लेच्छ लाततायियो के विकर्ढ सयंक्रर्‌ गः 
जानेया । ओर प्रत्यक संग्राम उयिक्त-दृत्ति के कुञ्चन की कमाई श्रीर्‌ 





नाम की उपलत्वि का एक्‌ श्रपूवं वस्र देता है, इनतिएु कि वथ्रिक 
उभय पल को युद्धोपयोनी सामग्री तवरेचता रह ओर दतेन ओर क्रा च्छमं 


विदेली कयन कर पायेंगे, उत्ते राजपूतों को अथवा कापालिक क 
रुक्ति-मण्ड्ल' को वेच देने । हमारा काम चरवने लामग्रौर सोभक्ी 


टे्धना 


गति कोदेखनारहैनकिरण्टर वादेव की चिन्ता में दुल होना! इतर 
चिन्ता-चितापर उद्ने कत लिख कम्ह्न अर रलवूत्त है ही 


मे नागनतेने की वृत्ति रखते हट मी, अरिताक्तां 





सी, र्ट्‌ के हित के निर्‌ लड़ जाने वाचे युद्ध चे दियुखे नहीं दौ सक्ते, 
वरना जनमेदिनौ हमारा पत्ता-पत्ता उड़ा देसी । घ्रेष्ठि, कद्ध का प्रोह 
याद दैन ! उनकौ अदितरा म्लेच्छ जाक्नान्ताय्यो का प्रत्तितेव नकर 
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सकी । विचायं मे जहौ-जहां दस्वाम आवा, पहते कौदध वक्षतैये, 
विदेशी याक्रमणकारौ नंयौ तलवार लेकर जव चद्‌ आया, इन इन देशो 
के वौं ने हिसा का फतवा दिया, परिणाम जो प्रकट जा मापसे 
चिप नहीहै। सारे बौद धर्म-श्रष्ट हृषु मौर इस्लाम कयै तलवारने 
उर म्तेच्छ वनानि पर मजबूर क्रिया, उन्हे मृत्यु या इस्लाम मे-से एक 
अंमीकार करना पड़ाश्रौर माकर, ने प्राज त्क एक भी पैसा 
श्रदिसापालक नही देखा, जिसने मरहिसा कौरसाकै लिए मृत्युका 
वरण कियाद) चरेद, प्राण वको ष्यारे ह प्रणोंकी रक्षाभमीतौ 
हिसा हैश्रौरहै धमं का पालन । 

"हा देवि, काहे: श्राण कीरषा निदचय ही धर्म-साधनटह !' 
तो तुम्हार कहना है ? 

“युद्ध श्रव्यं होना चाहिए) उधर गौतमेदवरमटं कापालिक 
की दान, इधर सामग्री का मावभ्रौर दर वकर यसा दान-राशिको 
वापस लौच लेना--हमारे तिए भहिसाधमरं है) हमरे स्वं की 
हत्या-हिसा च हो, यही हमारे विष ग्रदिष्रापातन दहै 1" 

“तुमने इस नादान्‌ यय मे, यह सव कहां मे सषा ?" 

“दस श्रदन का उत्तर, भुम श्रयिकं श्रच्छी तरह प्रापजनिते ह)" 

“म जानता, वधूधन क्या कटू रहीहो?""्र्टिने ्रतदे भें 
प्रादय प्रकट किमा! 

“मच है ! आपकी कर्यावली देय-देव कर मैने यहु-मन्र सीखा है।“ 

“तो हमे भावी नोक-संकट रे सुरक्षित रहने श्रौर उसके भेवरसे 
भी भपमे लाभ का फूल निकाल तानेकी तैयारी कर सेनी चाहिए । “ 
श्े्टिने वदो चतुराई से वेक्रवाणौ मे कटा। 

न्तेयारी ! हम कर चुकेर्हु 1 

"ह्म ] 9१ 

“जी धेद्िवर-प्रपर र मै (४ 

“क तुम्हासः सकैत नही समस्तो कुलवपू 1" 

8 , ममय भ्रापका नप्टन दो, प्रत्तः स्पष्ट कटू ठो क्षमा 
करेय [* 


श्षमाकी क्या वात वहू } तरुम द कुल-परिवार फौ राज्यलक्ष्मी, 
भाग्यलक्ष्मी, रूपलक्ष्मी हौ ! ^“ ति 

श्रेष्टं ! क्या आपने दिल्ली के लोदी सुलतान से सम॑ीता नह 
कर लिया है ? क्या श्रापने म्तेच्छों श्रीरमृगरलौं से तय नहीं कर लिया 
है कि उनके आक्रमण के अवसर पर प्राप--उज्जयिनी के नगरे 
युद्ध-सामग्री देकर उनकी सहायता करेगे 7“ 

नगरशरषटिका सिर चकरा गया { यदि स्थान कोई ग्नन्य हौतातोः 
वहं वेहोर हो जाता ! किन्तु रपे ही आवास श्रौर रनिवसिं मे उस्नके 
धीरज ने उसका ताथ न छोड़ा ! पृछा - 

"दवि, तुम्हं कंसे ““ ज्ञात हृश्रा ?" 

'लोदियों मौर मुग्रलों के निस प्रतिनिधि से भापका समणोता 
हुमा है, उसमे 1" 

ध्लेक्रिन वहु तो समौते के वाद तत्काल उन्जियिनी छोड 
चुकाथा !'' 

“आपके लिए !“ ओर इतना कहकर उसने ताली वजाई, नीलवसना 
दासी उपर्थित हई । 

दीपावली वोली --“सतिथि को निजी कक्ष से बुलायो !1“ फिर 
परिचारिका के जाने के पद्वत्‌ दीपा ने श्रपने च्वसुर से कदा--“ षमा 
करे प्रतिनिधि वह्‌, मेरे पृरुपसखा ह । इस सूने जवने मेया मन 
उनके सामीप्य ने सुख पाता ह 1" 

रहि ने श्रषनी कुलवधू को देश्वा । सीना तान कर वह्‌, उत्तुंग प्रति 
मवत्‌ खड़ी थौ | अनन्त वासना श्रीर्‌ श्रनन्त काम की मनन्त रति-सी! 

श्रष्ठिमद्र | सूनकर घाप क्षूव्द ह ?" 

“नही, नहीं { देवि, भला, तुम्हारे मुख को देखकर भँ कयो कर 
कष्य हो सकता हैं । मँ तो प्रसन्न हँ कि रत्नचनदर का अभाव तुम्हारे लिए 
मभविन वन सकरा) आिर मलयदे मे, रल भीतो वाली 
मरौर स्वर्ण्ीप की रसरमणियौं के संगसे शारीरिक सुख का धरम-ताभ 
पत्ता होगा ! श्रपनी युवाव्स्थामे, मै एक वार चीनाम्बरके क्रय के 
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निमित्त चीन गया था। ध्रप्नीयात्रा को अवपिमे ब्रह्मप्रन्तर मौर 
चीनदेग की वार-वनिताओों, गुल-कान्ताम्रों मौर काम-क्न्याभों का 
कषपोग मेरे लिए पर्माप्तरूपेण सूलदायक सिद हृग्रा था ! ” ओर, कहते. 
कहत प्ट यौवनकाल के उन सुल-स्वप्नो कौ सुपद स्मृतिमे घो गया ! 

तभी, खड की खदट्‌-खट्‌ से उसका ध्यान भंग हृश्रा ) विप्रवेशधारी 
तिलकर्वंत एक ब्राह्मण को सामने से मति देख, वहं समादरके हतु 
उठ सदा हृग्रा । सेक्रिन वधूषन ने उत्ते रोकं दिया । 

तव तक भागन्तुक निक्ट आ गया था। उत्ते देखते दहीश्दटिने 
पटचान लिपा-- 

“द्रसलाम खाँ 1“ 

“प्रस्सलामनातेकुम !“ 

°वाततेकुमस्मलाम ! धापतो बम्टनौ के भेष मे विल्कुत बम्ह्न 
लगते ह 1“ 

जी, शुक्रिया ! भ्राजकल दीपावली कुवरानी कौ ओर मे देवालयौ 
मै जप-तप चल रहा है ।” ग्रौर इतना वाहु कर वहु खिलल्िलापा । 

“ये है मेरे पु्प-सला 1” कहकर, दीपा हंसने लगी । इस हंसी से 
उसकी भति सूक्ष्म प्रावरणा (जोढनी) के नीचे, उसके पण्य पयोधर 
हित्त-हिल रहे ये । 

फिर प्रेष्ठ श्रीर्‌ ब्राह्मण-वेशी इसलाम खाँ व्यापार भौर राजनीति 
कै वार्तालिपिमे संलग्न हो गए । 

दीपा उठ करवहांसे, अपने कक्षकी भोर चतौ | भ्रागे कु 
बढ़ने पर उसने देवा, उसकी पद-ध्वनि सुनकर, जसे एक घाया कही 
श्रोटसे दिप गर्दै! 

सावधान होकर वह्‌ उसी दिका चली 


3 -. 


राजो आकर कुटिया के बाहर व॑ठ गर! दो घड़ी पहले ही उसका 
मुंह उगते वाद-सा विला हभ था, श्रव, बुभ हृए॒दीपकनसा उदास था 
कृं ही देर पहले जो राजो वगल मे काली कलशी दबाए तिततली की 
तरह उडती, टंसती-सेलती, अपनी हमजोली बालाओं से चुहलं करती, 
पनघट की श्रोर गई थी, वही राजो धीमे-पीमे सिसकती, वोभिल मन 
अर मन-मन भर कै पैर लिए घर लौटी) रास्ते भर उसकी सहिली 
सीताने उसे बहुत समभाया-- 

“राजो वहुन, उन वड़े घर कै कुमारो से लड़कर, तूने ठीक नहीं 
किया । । कहां वे महल मे रहने वलि, कर्हां हम धूल मे लोटने वाले ! ” 

"सीता, महल हौ या कटिया, भगवान्‌ सवका एक है । सच 
तो यह कि उन्हें जित भगवान्‌ नेजन्मवियारै, उसी ने हमे भी 
वनाया है । 

“लेकिन राजो, कुमार के पितारजारहँ भीर द्मारे पिता प्रजा 
है । हम रंक, चमार दहै 1 

"वमारहंतोक्याहुगा ? चमार क्या मनुष्य नहीं होते? जिस 
तरट्‌ श्रौरः जैसे; राजाओं, सामतो भौर श्रेष्ठ्यं का जन्म होता हैः 
उनम जवानी श्रौर बुद़ापा आता है, उसी तरहुश्रौरर्वसेही हम 
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योपितो-स्माज के सच्चे सेवको, दासो श्नौर शूद्रो का जन्म होता है 1 
सीति, उनके जीवन भं भी यौवन के वसंत मुसकरते है, प्रोदावस्या का 
अनुभव जीवन-पय कै कुटिल कण्टको से सावधान करता है ओर 
यृद्ध होने परर जरा-जन्म्‌, रोग-योक भौर सन्ताप सताति दह भ्रयवा 
संचित विवेक काल के कष्ट को जन्मान्तर के आमोद मँ बदल देता है ।" 

"यह्‌ दीक दै 1" 

"फिर ऊँ कया, नीच क्या ? फिर वडा भौर छोटा, महाजन श्रौर 
शूद्रजन क्या 2 

भ्ये भेदप्रमु ने नहौ वनाएु, वयोक्ति प्रभु भेद को रघना नही करत, 
वह्‌ विनाशस का विधाता नी है" 

"यही तौ रै कहना चाहती थी- मेद मानव-निनित्त है । मनुप्य 
ने ही श्रपने स्वार्थो के भ्नुरूप वगो की रचना की श्रीरअपनेही जसे 
दूसरे मनुष्य को छोटा माना, या वडा वनाया । प्रमु का पटा लेकर कोई 
नही माया, चाहे वह्‌ कितना ही शक्तिशाली नरेन्द्रो या ज्ञानवान्‌ 
पण्डित ।/ 

“परन्तु राजो, ये लोग-्राह्यण, क्षत्रिय ओर वैश्य तो यही कते 
दै: भगवान्‌ ने सथक्तो श्रपने-अपने भाग्य के अनुसार जन्म दियादै। 
भाग्य से ही राजाओौर माग्यसे हौ मनुष्ये रद्ध बनतताहै1 माग्ने 
ही स्वामी भ्रौरभाग्यनेदही सेवक बनाणरै। 

“जिस प्रकार हम भानव में विद्यमान भेद-प्रभेदोकेलिए दोषौ 
नही ठह सकते, उसी प्रकार मग्य को मी भ्रपराधी धोपित नही कर 
सकते 1" 

मेरा अनुमान है राजो भाग्य कोरी कल्पना । स्वाथियोने 
भ्रपने लाभ के लिए यह्‌ मन-गढन्त बहाना बनाया दहै 1" 

%सौतते, भाग्य नही, मनुष्य का कमं प्रवलदै। कमं के प्रह्रीको 
भाग्य नही चलता है । 

श्जौ जैसा कर्म करताहै, उपे वैसा ही फन मिलता । कमं के 
बन्धन से कोई मुक्त नही हो सकता 1 


क. 


ध्वन, यदी मालीय स्ति का सारद । उनके नान का 
सौम्य शरीर पाण्ट का प्रयये मरमाजच ने मर्दवश्रम की वन्दना 
कीद। जो श्रम नदरी करता, वास्तवे व्री धूद्रदै, क्योकि जो श्रम 
करना, वटी श्रमण! दु; दसविषएु जौ शरम नहीं कता, वद्‌ श्रस्पृर्य 
ट थार तिर्कार्‌ कै वोग्य द“ 

ष्टम वुष्िमे जौ दम श्रमिक, तेवरको श्रीर्‌ सद्ुकमि्यो का 
तिगन्टयर करताद् श्रीर्‌ दर्मं श्रद्ूत मानन्रा द, वह्‌ देय श्रौर्‌ परमे का 
धवराथी द ।“ 

“मृचि, व्रती दमाय तिरस्कार फस्वाद्र वैयास्न दरा कि वद्‌ स्वयं 
परिश्रम नष्रीं करता शर्‌ श्रपने दमु पाप क्रो दिपाने के निषु 
श्रमिक क्रो भाग्य भीर्‌ भयवान्‌ कै दरार परित्यक्तं योपित्त कर्ता दै 1" 

“ध्पनी दम कमजोरी कोवे भीजानतैर्हु श्रौर मतरे भी चिषी 

पिर भी जगत्‌ श्रीर्‌ जीवन की फंमी विचित्र प्रवंचना दै 

्रेष्टश्रौर युष्रके भेदभाव ने मनृप्यको मनुष्य ते अलग कर 

दिया । प्रका के विपृत ुंच के मन्ये उत्तुंग प्राचीर्‌ शदे कर्‌ 
दिष्ट 1 

यवि, भरगिताके पृष्य-परवराहको दौ धारार्थं वट्नि कागदे 
प्रयाम कमी सफलनद्टी टी सकता । श्रीरफिरजोप्रमुकोद्रष्ट नदी 
दै, यद्र धरिष्टर समाज का धेय नष्टौ दन सवता । उश्वका मुखर यथवा 
साधन उदक्य वशत प्रथय व्िध्रान नदी वन सकता । 

स अत्पवय म तूने ग्र सव करट सीखा? 

शर्‌ मानृवग्राम में द्रौं कै निकाय मेँ ममाज-वदिष्करत एक 
देतर॑ता नित्रास ररते ह । श्रपने थतीत्त दै प्रपराथों के पदचात्तायस्यम्प 
ध्र शरीर दीन-दतितीं की मेवा द्री उन्दनि श्रषने येप जीवन का विप 
सद्य वरनायाद्। वर्या उनके चरणों में वरैटकर मैने दिव्य वचनामन 
परनि कियाद“ ॥ 

तृ दयकर, कोटर नदीं कट्‌ सकत्रा क्रि यहु चूद्र-कुलोत्पप्न कन्या 

। यदि तुमः मूल्यत्रन्‌ परिवेल प्रहना दिाजापु श्रौर्‌ प्राभरुपणों सै 


तेख शरीर अलंछृत हो तो कौन कठेगा, बु राजकुमारी नही है ?८ 
कहकर सीता चुप रह गई। 

हौ त्रु गलती करती है, शरीर भर श्राभूपणो से नही, मनुप्य 
की उच्चता या क्षुद्रता, उसके सस्कार, उसके कमं गौर उसे बिदेक 
ते पहचानी जती है। जाति, कभी-कभी मेरे मन मे यह्‌ उ्टष्ट 
धमिलापा उव्ती है श्र उठकर मेरे सर्वस्वेको चुनौतीदेतीहै क्षि 
चित्तीद्‌ कै दसं श्रपराजेय दरगेराज फे शक्ति-सुमेख्दण्ड कै समान 
विजयस्तम्भ पर सड़ी हो जाडं भौर समस्त ससारको पुकार कर 
कह दं संस्कार ही मनुष्य की जातिहै ! सुनो, कर्म ही मनुष्यकी 
जाति है । जान-अज्ञान ही मनुप्य कौ जति है। उसदी क्षुद्रता, उसका 
अविवेक ह भौर उसकी श्रेष्ठता उसका विवेक है । भादयौ, जन्म से 
को कु सौन नही, कोटं घरकुतीन नही । मुम कों वत्यए, जिसे भगवान्‌ 
ने बनाया, उये मनुष्य यौ द्कयाए 2” राजौ श्रपने श्रावेग मेँ 
कूती गरं । 

तू सच कहती थौ, वश्व ओौर विभूषण से मनुष्य ओोग्य नही 
वनता । यदि जीवन-विकास के साधन ओर सुविधा-सोत उपलग्ध हौ तौ 
श्रूद-कुलोप्पन्न वालक भी परम पण्डित वन सक्ता है, बह भीरव॑द्य 
श्रयवा विधायक; यांधिक भयत स्मृतिक्यर वन सक्ता है ।" 

“समाज कौ वनाकर्‌ देखो । व्यक्ति को यनाकर देलौ 1“ कहती 
राजौ द्रुटिया मे चली गई । “मनुप्य की रचना करो । प्रम की रना 
करो,“ गुनगुनाती सीता भी दूषरी श्रोर चली गई 1 

उसभ्रमयदो वा कै लगमगदिनच्ढेआयाथा भौर पूर्वके 
फलते हए प्रकारा की धाराम ने मेदानं की हेरियाचियो को एक सथन 
मौर उननी छायादेदी थी ओर लम्बी पगडण्डियो को लाल्न्वाल र 
सेभरदियाथा। 

राजौ कुटीर के एक कोते मे, धूटनो में सिर डते वट गदं--उसकौ 
कासौ कलसी एूट गड थी ओर र्मे पानी नहीथा ्रौरमा को 
उत्तर देने का दापित्व उसे दुःखी कर रहा था । 

श्रागत मे किसी की पदचापञउ्टरहीयथी। ग 
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मतर रे कोरद्ड्तर नदी लमल) } 
मने सेवर क पुकारा 
६८ राजो -राजवेसो १३१ 


म 
ननाज नोरसि ममे लमी व हमत करनय द 
वी दमस मद \ वरी परमेरवर जर वही टमो दै) 
त्न, आन भ वः क मद्‌ द \ राजो स काम नीं हता \ 
ततरे पील दाथ हो जाप तो समौ तं मिट जारे ‡" 

चली का मुंह अपे की वाति से लज्जा गयाः \ 
उसने च्रं मकाल ~ आर चरि का एक तिक , उसे श्प 
संतं म, रोने म दवा श्लिया \ 

सँ ने उसकी र देवकर पृ 

पुरी कुया स श्रव का उजाला नखर लीं खाता । 


कया वातै? धर में अग्निसताई नहीथी तो पडोचिन से माग 
लत्ती 2 

“भ्राज मुभे पनघट पर देर हौ गई!” 

“व्यौ ? 

"भाज हम लङकियो को राजपु्र-करुमातेने जल भरनेपे रौक 
दिया । अपने नुकीते तीरो मे हमारे घडे फोड़ दिष्‌ भ्रौरः हमे जलाशय 
तकन जानि दिया 1 राजोकैेस्वर मेँरोपया। 

सुनकर मां स्तन्ध रह गर्द । प्रपनी पुरी पि भी अधिक वह्‌ षस 
तथ्य कौ गम्भीरता से परिचित थी क्रि उच्च वर्ण यदिनिम्नवर्णका 
य्न-जल वंदकरदेतादै तो इस का परिणाम क्या निकलता है 1 

“फिर ?"“ उने पूषा 

“सेती-कलपती हम वहां मे चली आड । 

“कुमारो में श्रगश्रा पृथ्वीराज होगा ?" 

ह, मां ! वही सवते भागे यै” 

क्रिस ने उन्है बुकाया नही ?" 

“बु्ाया । सामन्तराज सूटजमले उधर रे निकले । उन्होने पृष्वी- 
राजको रोका ग्रौर ममकाया-चुामा ! परन्तु वे मला किस की सूरे!“ 

श्तुम तो चुप रहीं ?" 

मनै करद नही का, इतना ही" सामन्तो के वांदनीकी चेती हैः 
हमारे भूल की । वे प्रभु की सन्तान है, हम मनुष्य कौ । सीताने उने 
सुनाकर नाना दिया - मनुष्यं फो, क्या प्रम की संतान मार डातेगी ?" 

“भगवान्‌ एकलिग सवकौ रक्षा करे । हमारौ कुशलं करं । तुमने 
सजकुमाये के मुह्‌ लगकर अच्छा मेही करिया । बौना चला अकार 
चयने !” दय सोचकर मां बोली -- 

शूद्रो का समाज बुलाना पगा । पृव्वीराज का उपदरद वहत वद़ 

गया है 1 दीवानजी कैः राज्य मं यद अन्याय नही चल सकता । पृथ्वी 
राजे के कारण हमारे निकाय कीन जानि कितनी अवलार्घ्रो की मपि उज्‌ 
गई & ! हाय, जहा-तहां मांग जली लड्क्िमां नखर भ्राती हँ 1“ 

ए 
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“यद्वि हम संगति हौकर दीवानजी की राज-सभा में शरर्थी वनं 
तो श्रवेदय हे न्याय-दान मितेगा 1“ 

न्दीवानजी की राजन्नमाने कमी किभ्री के साय ब्रन्याय नहीं किया 
ट, वेदी! वात सिकं इतनी ह कि वहां तक पहुंचना इमारे लिए 
कटिन ई 1“ । 

"कवौ 2" 

'द्रसकरे लिए मंविर्यो को वृस देनी पहेगी । 

“याम-यम 1 

"षु, यह्‌ पहली जरत है । परममट्रारकं महाराणा कुम्मकणका 
युगश्रौरदीथा। छव तो महाराणा रायमल्ल के यमिन मः घन वम 
कास्वायी घन वैठाटै 1" 

श्स्वामी धनर यायम । हमत दासही कने रर्हगे 1 हमारा 
दासत्वे हमारे तिरके साय है 1 

प्मेरी समकमे नदीं श्रता, राजक्रुमारक्रो हम दीनदीनो करी 
राह मे कि विदाने मे क्या मिव जाएगा 2 

"अवेति हम ही उनके कोप के भाजन नहीं वने हँ। वडे-वडे 
सामन्त भी उनकी सोमे कटि ते खरक रहेरह। काकाजी सरम 
आर उनके साथी स्ारगदेव को अपने प्राणों कौ चिन्ता दह । युवराज 
जयमन्न कौ अद्‌ उश्ठाडने कोवेतुनेहृएु ह। स्वयं उनके भाद खगा 
धरर मागक्रर जंगली कवरूनर्‌ वन गुह!“ 

-- राजो कोश्रपने दही कथन पररूप श्रा नर्ई। 

मुह में श्रोढ्नी का पल्लव टूर कर वह कृदिया मँ गई ्रीर्‌ मद्री 
के एक द्ौटे-स पात्र मे जनत भर नाई 

“क्ल काठंडा पानी है 1 पीलौ । इसमे थक्रान उतर जाएगी 1“ 

“थोडा गूहते या 1" 

“लती हैं ।'' कहकर राजो करुटिया की ग्रोर गई परन्तु पिद्यते हार 
से निकल कर सहेलौ के घर की ग्रोर मामी । उसके यर्दा गुद नदीं था! 
माप्नकेटती, तो वह्‌ मागकर लाने स्त वरज देती । 


मज्‌ ने यारी, पो खे वरैर ! मरने पनी पोक्टन्येदा --द्नय 
ये विसे श्रौर उनङ् पूर्वजो क प्रहि राजमच्छि 1ग्द्‌ दुरमी घालह्म 
कैसे चन सक्ते है । वकार रागोने वात्र वड़े) हमे, कुमायेक मुह्‌ 
सग कर, वमा मंडे पर चदृना है ? भोर राजनयनायं जनिमेजोक्वा 
रोया ? कोई पर्समिम निकते--मृने तो नदी नगता । प्व स पूर्वा 
को धिकायठ) भौमे आल कौ कायत कने मे फापदा? 
लदकियो को रोक कर रतना पद़ेगा---राजो, भ्रौ रायोः "गह लेने 
गई यी, कहाँ रद चह ?-“-यद्‌ नकौ हननी वटी दौ गई, अमी तकः 
इसमें सममन्युद्दि नद्यै मई 1 

यनो सामने से वात्ती नर वाई -- 

"धर में गुहु नद्यै या । मेती के सहानेते ब्रा ।" 

ष्व्ह्नेदेर्पेपानीपीचुकौ ए" 

“अरे {“ 

"दे राजे, नि सोवा: कूनीनोके मुह्‌ लगना हमार निषु हिति 
फरर्नही है 1" हममे हेमारौ हानि ही होमो । नुम गव तड्क्रियां मामे 
के जायय की राहु जाना ही दौड दो!” 

मा, (यगन-वागर' जलाभव मण्ल्तो कादा महीदै, यय प्रनाने 
वनाया दै, जने नित दिन पूत-प्वाम गकर) प्रौरमां तमतो 
जानत्ती हौ, एक वार जवे यहु जनराय मूख गया या 1*"“" ~ 

“मूख सया याग्वेरी 1" मां ने दुद्रा! 

शूल भया था, श्रौर रजपुसेहिन ने राघाजी कौ राय दीधी!“ 

¶रायद्वीधो पुरी ! ^” माँकराक्ठ भरग्रावा। 

"यायद्रीषौदि व्रिसी पूषद्रकौ इये यनि दी जाए!“ 

वति! हा, त्रनि दी जाए ?" मीने भवं पृद्धो । 

तवे वनि देने षहृते, मंत्रियों ने उन कति दिनो हममे काचे 
तित चवते ! “ राजौ कै दौठ फडके चमे 

“निच { दा त्रिवि चववाए्‌ 1" मां षटूटपूट फटरो पडी! 

भ्जौर्‌ मां} उन मूवे जलायमः को छनाद्यन भग्ने फे तिषठ 
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जल भगवान्‌ महाद्द्रके दीगर पर करती वीतत धारा वने, सिन्त ~: ॥ 
ुत्रर्यो गौर क्रल-वधुर्गो के वारिविहार का खोत वने, ब्रादर्णो मौर. 
पुरोदितो ॐ प्रातःकालीन परिमार्जनं का प्रवाह वने ! ~“ ॥ 

"प्रवाह वने 1“ माते रश्रभ्र भरी अरिं उलकर देत्रा ! 

“प्रवाह वने इसलिए इस जलादाय मेँ मेरे एक माई कौ तुम्दारे एकं ` 
पुत्र की, प्रथम श्रौर इकलौते पुत्र कौ वलि दी सई 1“ 

“तच मँ प्राथिनी वनी थी पुरोदितो कौ सम मेँ-मेरी नवविवार्हित 
वधू विघवा हौ जाएगी ।" 

"पनि सव सुना है, उन्देनि तुम्हारी प्रार्थना मुनकर श्रटदास किया 
था श्रौर्‌ श्रादचयं प्रकट किया था--यूद्राणी श्रौर्‌ विववा { मरे, विववा 
ह्रौ जाएमी तौ दूसरा जवान दुं लेमी ' शूद्र-नारिर्यो की ग्रसं पति की 
श्रौज में प्रचीण होती हँ ! फिर, एक गट्ृहास ! ” 

“पुत्री, वदी श्रहहास श्राज मी मेरे कार्नोमेंमूज रहाह1तवर्मने 
निवेदन किया धा--महाराज,मेराएक दही लातहर्सेनदीनिएु ।र्ग 
दासी वन कर्‌ श्राजीवन श्रापके घेतो मे काम करगी 1" 

“परन्तु उन्दोनि एक न सनी 1 फिर सरोवर की सूखी गौर तड्की 
हृड माटीकीर्मामि मयाके लटूसे लालदहौ गईग्नौर्‌ मामीकी मायि 
वैघव्यकी सासे काली पड़ गई 1 

“वद्‌यार्हीहैवहू ! हाय, देस्राल्पतो ब्राह्मण-पृत्रियीमेदही 
दला है ! मने कितना इसे कहा, दूसरा धर-वर देख न्ने ¡! ” 

“मामी ने पुरोहितो की वाणीको रूठ्ला द्विया! धन्यदहै मेरी 
मामी ! इसने दिखा दियाहैकिठेच या नीच भारतीय नारी एकदही 
पतिका वरण करती है ! जीवन पर्यन्त सपने घरमे का पालन करता है 1“ 


नीच यौरणूद्र होनेसेक्या! हमे भी मानव तन मिला £, 
मन मिला दै! 


“मनदहैतोमावनीदेगिही। फिर ऊेच-नीच की वात ही कहूँ 
रहती 3 7 


“दमि को शीत्तलता श्रौर श्रम्नि की उप्ता का अनुमव ब्राह्मण 
भौर शूद्रको ममान सूपे दौतादै।" 


० : जय एकल्िग 


श्प्रियका वियोग ब्राह्यणनागी कै लिए जितना उत्पीहुक है, 
चतनादीदृद्रनारीकेनलिएमभीहै।' 

"हम पापाण नदी मौर वै अवेति ही चेतन नदी ह । यदि उने 
जीवरहैतोहमभी जडनहीर्हु। जन्महमे मी मिनताहै प्रौरमृत्यु 
खन्द भी मिलती है ।" 

भाभी समीप भा गई । उनके तिर पर वडी-मीटोकरीयी। ऊँचे 
उछे एक हाय से उमे थामे रही । राजो के निकट स्क कर वोली-- 

मा, भ्राज ननदधन किससे रूठ रही हँ 2” 

“प्रप श्रापसे । रानी रूठे, अपना मुह्‌ 1“ 

“ने सुना, भ्राज तो ननदधन ने स्वाभि्ुयो को एकः की वौ 
सुनाई? 

मुम उसी की चिन्ता है, बहू ! कुलदेवता हमारी रक्षा करे 1। 
नागनाथको चांदी का द्यत्तर चडढ़ाङऊगी । राज-कौप से रकित रहै । 

राजोने कहा-- 

श्मेनेत्तो कुन कहाःमुना । ्चुपमी रहं फिर भी नाम मरा 
ही कतिया नाएगा । सारे नगर मे ऊंट वदनाम ।“ 

“लास वातत की एक वान, तू घरमे रहा कर।" 

"दरद्र-कन्या धरम रहै तो अकाल्त ¶ड जाएगा--्राह्मणों की 

मान्यता है 1 भाभी ने कहा । 

रानोने उत्तर दिया~- 

हा, वे नही चाहते किं उनकी कन्याम्नो की माति सूद्र-कन्यापे 
भी सुप पराण । समान पदेकी भधिकारिणी हों । शुद्र-वन्पाएं श्रम 
करना ग्रस्वीकारकरदेंतो अकाल ष्डेगाही। इसी कारण वो ने 
उन्हँ बेगार्‌ के लिए वाच्य क्रियाहै। 

अपनों की दुर्दशा देवतै-देखते भेरा तो खून पानीहो गया है)“ 

कहती, मां हां से चली ग्द । 

माँकेजतिही राजो की चपलता ठरगित हई । दीड्कर वह 
भमी मे सतिपट मर्ई 


ठन ˆ आख देखा 
ने द्रसलिए. इस जलाय मे भेरे एक मदक तुम्हारे एक 
च की, प्रथम्‌ शरीर इकलौते पुपर करौ वलि दी गई 1" 


न्तद से प्रथन वनी यी पुरोहितो की सर्मा मेरी लवविवार्हित 
वधू विधवा हो एमी \" 
पतने सव सना दै उन्दने तुम्हारी प्राना सुनकर श्टरदास किया 
या श्नौरः श्राद्वये प्रकट किया था--चुद्राणी श्रीर्‌ विधवा ! अरे, विधवा 
हो जाएगी तो दूसरा जवन दद 
द्धोज में प्रवीण होती ई पिर, एक अद्रहास 
"पुत्री, वही श्रदरटास श्राज भी मोमेग्‌ 
वेदन किर्या या--महारसज दनेयाएक दी लालदै 
दासी वन कर श्राजीवन अपके चेतो म काम कंमो \ 
"परन्तु उन्होने एक न सुनी \ शकर सरोवर की सूखी ओर तंड्की 
हृ माटी ढी मासि भैयाके लू से लाल हे गई रौर सामी की सग 
वैथव्य की साग स काली पड़ गई 1" 
"वह्‌ जा रदी दै यद \ हाय, पेखा रूपतो ब्ाह्यण-पुत्रियो मेदी 
देखा है ! ने कितना इसे करटा, दसरा चर-वर देख ले \ 


^ ५ 
पतिकावरण कर्ती ६) जीवन पर्यन्त अपने घम का पालन कस्ठा 98 
"प्तौ जोर शूद्र होने से व्या \ दमे भी मानव तन भिला है 
मन मिला १: 

“मरन्‌ रतो भाव भी दोगे री \ {कर ऊच-नीच की वात दही कः 

॥\ १) 
प्पिम की कीतलत जर्‌ श्रम्नि कौ उष्णता कां अनुभव ब्रा 
ओर शूद्रको समान ङ्प सेदोतादहे +" 


दपुर के पथ पर, पुण्यतोया दिवन के क्रिनारै-करिनारे राजकुमार 
मेदिनीराय की सेना वद्‌ रही थी। 

कुमार ध्यानमग्य याङ्ग अ्रचानक-- 

कुमारकीजय हो | महाराजकुमार !” सेवक रक कर पृङार 
रहा था। 

“क्था वात दहै भिपाहीजी ?" कुमार का ध्यानमूत्र व्रिखरा 

"अन्नदाता ! दो फिरंगी गौर एक पादरी धीमान्‌ से मिलना 
चाहते ह" 

“कहा हवे? 

“अचरं के द्वार पर विरामतेरहेरहु। 

“तो भया टम अचेरी सक पहुंच गए ?” 

“अन्नदाता, पघारिये ! इधर {” सेवक आगे-गे दौढे-- 

“सावधान } साव ` धान “"मगवान्‌ महाकाल के वरदान 
एकलिग के सागीपरलन, चिरंजीव राजकुमार मेदिनीयाम पार दहे दै ! 
सावधान 1" 

ग्रामीणजनो की भीड़ यदृने लगी । दौडदौढ्‌ कर ग्रामजन भने 
लगै-- पल-पल, कन्दमूल जो जिरके हाय लगा, लेकर दौद्म1 


३ जय एकरसिग : ३३ 


छागो तो जाने ?" 

“पराया हो तो छुडाएं, अपने को कौन दुडाए ?" 

“तुरम देख कर मेरा मन मोदकी लहर लेता है \“ 

"तुम अपने भैया की परछाई हो, इसलिए मूफे वहत भली भौर 
सुहावनी लगती हो ।" 

कहते भागी उदास हौ गई । 

माँ कौ श्रावाच आई-- 

“भ्राज का श्राहार नहीं पकेगा ?” 

ननद रौर भामीने चौक कर एक-दुषरी को देखा । 

राले मे घण्टनादं गूजा। 

नाद का गुंजनस्वर पटने दोनों के कानों में प्रवाहित हूग्रा किर 
वड़ी देर तक दुरस्थ पहाडियौं मेँ गूजतारहा। 


२०४ ` जय तदिमं 


दरपुर के पथ पर, पुण्यतोया शिवनः के व्रिनारे किनारे राजत्रुमार 

मेदिनीरये कौ सेना वदृ रही थी । 

पमार ध्यानमगन या करि अचानक 

कुमार की जय हो ! महाराजकुमार 1” सेवक रकं कर पुकार 
र्दाथा। 

“वथा पाति है सिपादीजी २" कुमार का ध्यानसूत्र वरिलसा 1“ 

“अक्नदाता ! दो फिरंगी मौर एकं पादरी श्रीमान्‌ से भिलना 
चाहते ई 1" 

पह हये?" 

“अचेरो-ुगं के द्वार पर चिरामततेररे ह" 

“तो क्या हम थचेरी तक पहुंच गए ?"" 

“अक्नदाता, पघास्पि ! इवर ! " ततेवक अगे-अगि दोडे-- 

“सविधान ! सा“ व ` घान "मगान्‌ महाकाल के गरदन 
एुकलिग के आओगीपरल, विरंनौव राजकुमार मेदिनी यय पधार र्दे है! 
सावधान 1“ 

प्राम्रीणजनों की भीड वदने लगी ) दौड-दौदं कर ग्रामजन अनि 
सगे-फन-दूल, कन्द-मूने जो जिसके हाय सगा, लेकर दौड़ा। 


३ जय एकलिग : ३३ 


“वैष्‌ ! म आपकी क्या सेवा कर सक्ता हं 2“ 

फिरनियौ मे-सेएकजो त्रिपुटी का नेता प्रतीत होता धा, उठकर 
वोला---“राजन्‌ ! पुर्तयाल से गाए है1 हम लोग इतिहासकार, 
यात्री है 1" 

“वदी अच्छी वान रै! पुर्तंमाल को भारतवर्षं के इतिदासमें 
बढ़ी दितचस्पी मालूम होती दै ! वाह्‌, हमं तो यह सव देवकर बहुत 
प्रसन्न हैँ!“ 

हुजूर ! श्रन्नदाता ! मेया नाम अल्फाजो है । गोकर्णे (गोया) में 
पतंमाल कै राजा का राज्य" है 1" 

सुनकर राजकुमार की भ्रकुटि तन गर्ई-- 

“द्रतिथि दहो फिरंमी ! वरनामिर धसे अलग कर दिया जाता!“ 

एक सैवकसेन रहा गया--“नरभक्षी, गौमक्षी फिरंगी पुतेयाली ! 
गौमाता भौर तुतसीमाता को भपमानित करने बाते तुम्हारी यह 
मनाल ! किभव्य मासतेकेभ्रू-माग को पुतेगाल के बद्धंसम्य राजा 
का राज्य कदं कर हमारी मातृभूमि का अपमान करो ! ^ 

कुमार की मृजार्‌ फडकने लमी-- 

“याद दै फिरंगी साहेव, सन्‌ १४६८ भँ पुरतंमाती दानि वास्कौ ओर 
उसके हाकिम हमारे पुण्यदेदा मे प्राएुये। 

"याद है महाराजकमार"""मपराधक्षमा दहो 1“ 

“तव तो तुम्हे यह्‌ भी याद होगा कि कोडिकोड्‌ (कालिकट), केरल 
कै प्राते.स्मरणीम महाराजाधिराज समुरिन के ब्राह्मण मन्धिदैवने 
दौन चास्को का स्वागत करिया था। 

श्किया था महाराजकूमार 1“ दूसरे फिरंगी ने वार-यार सिर 
हिलाकर कदा-"किया या 1" 

“इसलिए त्रिया था कि इम देश कौ परम्परा है अतिथि फो देवता 
भनिनिकी।' 

“कुमार की जय 1“ लाव दादरी वाचा पादरी बोला । 

"लेकिन पादरी साह्य, टम कते हए हादक दुःख है कि पूर्तगातियों 


` चै दमा आत्निथ्य का श्रपमान क्िया। हमारे मोेपन का जवाव 
त्रपनी करचिलि-उतुरद्र मे दिया । हमान स्रस्ता को छलकर" 

कमार्‌ रोपवय कुं कुं न सकरा । उप्तकी वड़ी-वद़ी नवं लाल- 
साच्‌ अगारी वचकने ल्मी । 

सेवक ने घाने बट्कर कदहा--्न्नदाता, अपरा न्मा ¦ उन 
द्रिनों सेवक के मेँ वा 1 उसने यपनी मखं देवा-द्रन फिरेभियों 
ने किस भ्रकरार ब्राह्मण मनच्तिदेव ङो धोका दिया श्रौर कोडिकोड 
(कासिक्रट) जैने शुन्दर नमर्‌ मे चाय माद! अन्नदाता, कटं ्वलग्रौं 
को पकटृक्रर ये श्रपने मायने गु गोकर्ण के मुञन्रमानो का कत्लेमाम 
किया 1 मस्जिद मिरादीं कौर खन्द वलात्‌ ईमाईं बनाया 1" 

"किर्नियों के पिद्धते क्रारनमि, जो इनके रमसे गोरे-उजसै 
नही, कले ह, देखते हए चनक्र विदवास नहीं किया जा स्क्रता। फिर 
मी, च्‌किये धतियि हुः इनका किसी प्रकार का श्रपमान चकिया जार, 
इनके देव्य कीपूरी राकी जाए) इन्द वाहन की सुद्रिवाषंदी 
जाः ज वे जाना चरं चृ्ी ते जाए, किन्तु प्रवेद शौर प्रस्थान दके 
समच इनकी भग्यूर्‌ तनानी ची जाप । 

जो ख्राला श्रन्तदाता {* वचेरी का दण्डनायक सैनिकोंके दग 
से अभितरादन केर, एक गौर्‌ हट गया 1 उसने तताल अपने सैनिकों 
क्ये अ्रहिय दिया! करल छह आदमी यागे वदे । दो-दो निक एक-एक 
फिररगी पुर्तयाचौ की तत्तायी चेने लमे 1 

श््यम दो फिरट्नियो के पास बुद्धन मिता । ष्टे हपु कपडे, सज्ञा 
मुखा मांस, वदवूदार्‌ मद्धचिग, चन्दी मदि के पपै श्रर तिके 
कृ रिव्केिये। 

किन्तु ष्यत पादरी क पास दुध कागरच-प्चमी ये! उसके 
सम्वे तवादे श्रीर्‌ कोट 
ने फीरन उन राजकुमार ऊ सामने मेदा किया - 

कुमारदेवकी ज्यौ ! फिररेमी पादतो के परिवयसे ये कत्तिपय 
पत्रक प्राप्त हु द 


% ध = य ~~~ 


सजक्रुमार ने उन्दे गौर से देवा, षर व्यंग्यपूवंक पृद्ा- 

श्वादरी पडितजी, ये कौनते श्रस्वोसे नव्ये द? ये कौन-मे 
स्वगं कै मानविव्र ह ? ये फिन-ङ्नि परियौं भौर हुरो कै हालात द 2“ 

“समा "छमा क्षमा 1” ~ पादरी थरथर कंपने लगा । 

कमार मेदिनीराय ने कटा ~ “दण्डनायकजी !“ 

“णीखम्मा श्रनदाता {” दण्डनायक दौड कर उपस्थित हृप्रा । 
“सापने भाज तक जितने परापक्एवे सवलोप हौ जाएगे। इन 
परादरीराम को कुद रिरवत दीजिए- ये स्वगं कै पहरेदासो कै नाम एक 
चिद्री सिख देगे । क्यो पादरी साहव ?” न 

पादरी मे घिर हिवा कर श्टौ' कहा--"पादरीजन स्वर्गं कैनाम 
शत भेजता दै ।" 

भुनफ़र राजकुमार लिलक्िताया । 

फिर गम्भीर स्वर मे दण्डनायकः से कटने लगे--"जानते ह पे 
मानचित्र कठाकेहं? येःःयेटै मदृदीपका नवशा“ "म घच्छी तरह 
पहचनिता हूं "“ ये चुर के महामदिम बन्दर का नव्या । ये " मोहमयी 
सौर महिष्मती (मादिमि) के मुखलमान गरेर वेः सामरिक महत्व कै 
शस्यानो के फाग्रन । ये रहे गुजरात के समर-केनद्र । ये भ्रापके दशपुर 
कै दुं का मानचित्र ।““"वाह { वाह 1! जामत कोड फिरगियो 
पे सीधे 1" 

फिर कटक कर योत्ते-“^ले जाप्नी इन्दे 1 पंचजन न्याय कर“ 
प्ण्डनायकजी, मन्द्रीजी के पास स्वय उपस्यित होकर समस्त सूनना 
भ्र्तूत कीजिए श्रौर गूजरात के शाह्‌ को तकण पूया प्रमाण भेजकर, 
सम्बाद दीजिए किः “सिह सोता द्देगा तो वानर राज्य करेगा । सूरत 
की भप्त बदल जाएगी ।" 

भ्रपराधियो को लेकर सैनिक चते गए । 

पवनदूत दुवः अपने पथ परर व्रा | 


कन मासन देकर चली स्‌ \ श्रेष्ठि दमित क्षोदेवी भी 
अपने विध्नामवास भ चली मई 1 
आगन्तुक व्यक्ति वहत वड़ा गुप्तचर था । व्ित्तौडसे आ स्ट था\ 
वर्ह के चमाचाः शरीर सामरिक भेदं काम 
थान्नौर इस काम के लिए उसे मुरमागा घन था! इन रहस्य 
खर भेदो नं को विदेशी म्तिच्छों तक पर्चा करः 
नगर श्रेष्ठि कोमुटा रहा था \ दिल्ली के लोदियो से 


उसका सहस ग्रौर गुम्त सम्बन्ध था \ गान्वार के मूलो से भौ उसका 
सम्पकं था\ 

शरोर इन सारे सम्पर्क ओर सम्बन्धो श्नौर व्यवहारे को उसने 
वहुत वडे व्यापार का वद्या वाना पहना रवा या श्रोर चर्म-कार्य-- 
दान्‌, पुण्यः अन्च-कषेत, सन्दिर-निर्माणः गुरुसेवा, शाला-स्यायनां रादि ठ 
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जाल-जंजाला से ढक दिया या\ 


` 


“भुरनमिहं ! अचानक तुम ?” 

«महत्त ॐ समाचार लाया हू, श्रीमान्‌ । 

“तो, जरा द्रि बन्दे कर दौ ग्रौर शस भ्रासन पर वैर जाओ 

भूरजपिह्‌ ने द्वार वन्द कर दिया दयौर ्रासन पर वकते हए भूदा 
“माधुरीदेवीके वैस्यकौक्वाहो गया?" 

“साधारण भस्वस्यता दै, वचय ओौर वद़हकौम भाए ये! 
ठीक हो जाफयी।" 

“दहश्वर इनं दीर्घायु करं 1 

“धत्यवाद " कहो, क्या समाचार लाए ?” घ्रेच्ठिने कचनपाप्र मे 
केरिया भराव नक्ते हए पूढा- 

श्रीमान्‌, चित्तौड्‌ मे मुके मानूम हृभ्रा कि महाराजकुमार मेदिनी- 
राप वहाँभ्रा रदैट। “मीच रामे एक पारस्तिकं रमणी से उनका 
संयोग द्मा मौर भराजकल उसीकेरगमे द्वे हुए है।" 

माघुरौ वक कर वटी । फिर तेट गई-- 

-भेदिनीराय'" "मेरा मेदिनी ` पारसिक रमणी" उसने भन ही 
मन सोचा गौर जोर से विल्ताई-- 

“मूढ भूठ है 1” 

नगरशरद्टि मौर सूरजरिह॒ की वार्ता मे व्यवधान माया तेकिन 
भभुरी को पुनः भ्रद्यान्त देखकर, दोनो फिर स्ेभपनी वार्तां मे 
विमनो गए । 

माधुरी बाहर-बाहर प्रांत थौ परन्तु भीतर-मौतर उसका मन 
अशान्त या--वर की वात यदि सचदैतो ?-" नदी, नही"""वेरेसे 
नहीं दै“""मौर “मै इन दुष्टो पर कंसे विश्वास कर लू, ये लोग देदा- 
्रोदी ईै-“.म्तेच्छौ भौर यवनो स्ते इनके सम्पर्क है । भव कया होगा? 
दस समय मेदिनी कहाँ है ““ ? मुके उसके पास जाना चार्हिए"“"जरूर 
जाना चाहिए 1“ वल्लमौ मेरे साय जाएगी -“ मै उन्हे सव शरु वता 
दरुगी मेदिनी, तुम कहते हो पापौ चाहि कोर्दभी क्यो नहो, उसका 
संहार होना ही बादिए मेरे पिता" पूज्य पिता लोदियो श्रोर गांधारी 
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यवनो के गुप्तचर है 1*""जासूस है""'हे महाकालः है जिनदेव यह्‌ व्‌ 
मै षया सुन रही ह"क्यादेख रही हं ?' 

"वल्लभ" चह्‌ सौर से पुकारती रटी--""वत्लभ"' ! 

"यह्‌ भं आपके पायताते वैरी हु । आदेक् देवि ! ” 

५.५, माधुरी ने सुनी-सूनी नसो से फीके-फीके होठो से सोर 
सोई आसो से वरलभी को देखा } वह्लभी उसके सन फी पौर पह्चनत्ती 
थौ ओर सदय, प्रेमल, सभाव दृष्टि से उसे अपललके देखं रही धी ) 

दोनों की ससरं नजसे मे समा गर्‌ | 

मधुरै फिरसे संत हो सर 1 वल्लभौ ने उसे रेशमी चादर ओड़ा 
एी भौर उरके पेये फो अपने हयो से सहलात्ती रही । 

मगरभेष्ि गर गुप्तचर सुरजसिह पुनः अपनी वात मे लग गए-- 

"श्रीमतः, वित्तौडगद्‌ मे महाराणाजी युद फौ जवरदस्त तैयारी 
फर रहे है! अभी दस लसभलि ठलवाने का हुफ्म दिया गया) 
वरो सस्या भे भील गौर मीणे एकप हो रहै है ओर उन्हे सजपृतो के 
साय समान पद देकर, दिन्दू-रेनामे भतींकियाजा रहादहै। यदि 
राणा फा पक्ष उलवान वनता रहा तो जिन्-ध्म की उन्तति रुक 
जाएगी 1 

"परन्तु साणाजी ने फमभी जिन-धर्मके विरुद कोई यादेश नही 
पियामौर न कोर शासनल्ला दही प्रकारसितफी ! उन्होने तो सदैव 
जिनालयो के सम्पान का ष्यान रखा रै \” 

लेकिन वेष्ठि, जापको विदित दै, राजपूतो के पास्च घने फां अभाव 
ह, भौर जिसफे पास घन नही, वभिक उसका भित्र नहीं 1 राजपूतों भे 
नीति काञभावरहै) ये लोग सिषं लड्ना, मारना ओर मरता जानते 
ह। जवि सवन युद्तभरूभि भे छल, कपट यौर धोसेसे कामन्ते 
ररेषैये लोग पमनयुद्धकेन््े भे वेसुध रै 1““भूलतया इनका धर्म 
भौर कर्तव्य हिसामम है रोर ठमारे जिनधरम के सर्वधा विपरीत है । 
भाष यदि ओौषड्‌, यवधूतों ओर बावा्ों फे कार्थ-फलाप देसे तो भ्रापका 
भिक भन करणा से द्रवितत हौ जाएया \ एससिए हमारी वणिक 
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बृद्धि सौ यही सम्महि देतो है कि हमारा धामिक ओर श्र्गायक-लामि 
यवनो से, लोदियो रे, मौर काबुल के मुगलो से सम्पकं साधनेमेरहै1 
इसे हम, मुखलमानीं कौ मदद से हिन्दुयो को वलवान वनने से रोफति 
र्हैय रौर विजयी होकर सांग कोदेश का शाप्षक सग्राद््‌ न वनने 
देगे। मेरे खयालर्मे यही भ्राता फि राणाजी भाप्तवपं के सभ्राद्‌ 
वनना चादतै ह यदिव भपने कार्यं म सफल हौ गए तो यकीन 
मानिएु इस देय षे जिन-वर्म को बर्हिसक पताका सदा के लिए ओभल 
द्धौ नाएगौ 1" 

“इसका श्राय यह्‌ निकला दिः हम लोदियो गौर मुगतो तै हादिकि 
म्री रसे । उह धन-दौलत गे वदसे समाचार वेचते रहँ । उने 
गुल्मो का व्यापार करते रहे । राजपूतों को निवे बनाए रखने कै 
लिए ये उपाय उत्तम हं । वसे हम, राजपूत मे पारस्परिक एूट फला 
कर्‌, दप श्रौर र्या जयाकर, उन्हे एक-दूसरे के सानदानी दुदमन षेना 
सवतत है भर भूरजरब्िह, हरमे थही करना होगा । मेरी धर्मप्राण घांलौ 
मेँ महवोच कै दग मदिर फी यह विशा पत्ताका जते हृए दुरो की 
तरह चूभर्हीहै। में चाहता ह, उज्जयिनी मे, विष्व मे, सवे बदा 
जिने-मद्िर वने । वुम्दँ ठो मासूम है, जव यद्‌ हमारा प्रास्राद पने रहा 
धातव द्ूसकी ऊंचाई को महाकाल के मदिरसे जपिक नददुनेदैने 
के लिषए ब्राह्मणों ने दित्ता विकरात्त विरो किया धा? सेकिन 
मुनि सातित्ानर्जी महाराज ने मालवा के भूवेदार, नदीं भ्रूलता है 
गुलतान महम्मद प्रथम से कह्‌-सुनकर इस प्रासाद का पाचवां, छटवां 
भ्रीर सरातवां तत्ता यनने दिया । वनने का प्रादेश धा विया । अन्यया, 
येवम्ह्नतो, हमे वहसे भगान पर्‌ तुते हृए ये । प्रतएव, राजपूत 
से मौखिक सहानुभूति ग्रौर प्रेम रखते इए, हमे भीतर दी भीतर उनफी 
जद कार्ते रना चादिए “देश मे हिन्दुओो के दाचन कौ स्थापना 
वैः सकट से सावधान रहना चाहिए । 

घन्य, धन्य } महपरेप्ठि धन्य { आपने मेरे निवेदन को चका 


दिया! भेयो कुचकह रहा या शायद वह्‌ श्रीमते फेमन भे 
भीथा 


धण्टनाद ने साँगाको जगा दिया । 

हत्की-सी कपकी उत्ते भ्रागई थी । सहसा घन्‌-षन्‌ की सपन ध्वनि 
उठी । पते वह्‌ विगाल धण्टराज के ेरे मे धराद फिर वंधनसे ष्टी 
हृवाभौ की तेरह श्रम्बरमें ऊंची उठी प्रौर वहम वायुमश्ल कै अत्तिम 
चोरो कौदूकर तेजी से नीचे भिरी ओर पर्वंतमालाभ्रों की गहन 
कंदराग्नो के कानो में कन्या-मान्या-कुई' करती हई पठार के मैदानो 
परध्ागह। 

इसी समप सागाकी श्रत षूली 1 

वहभ्रूलाही सोगयाथा। 

उसे पाद श्राया ्रात.कालोन कलह कै कारण विपाद का जो वाता- 
वरण वन गया धा, उसके स्राएमे किसी कमारने भोजन प्रहूण नदी 
कियाभ्रौरन किसने एक्ूसरेसे माग्रह ही किया। 

मामीजी नै दो-तीन वारः प्रयत क्रिया । फिर वे चली गड । 

नानीजी रोती तो वात भौरथौ। वेत्तव तकवचंननतेती, जव 
तेक सभी राजकृमार उनकी देखतींखो मोजन न कर्‌ सेते 1 उनके 
स्मह ओर दुलार मे अपरिभित शक्ति थी भौर उनकी धृणा मौर प्रति- 
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^) 


पण्टनादने सगाको जया दिया। 

हत्की-मी पको उसे श्रागई थौ । सहसा घन्‌-धन्‌ की सपन ध्वनि 
उद । पृते वह्‌ वियात धण्टरान के धरे मे घहराई्‌ फिर वंधनसेदूटी 
हवाभौ कौ तरट्‌ श्रम्बरमे ऊँची उटी श्रौर वहा वायुमंडल कैः भ्र॑तिम 
श्ोरो कौष्यूकर तेजी से नीचै भिरीमौर पवंतमालश्रो की गहन 
कंदराभ्नों केः कानों में "कान्या-मान्या-करई' करतौ हई पठार कै मैदानो 
पर्या ग । 

दसी ममय सगा कौ श्राप सुती । 

वहभ्रूपादहीसोग्याथा। 

उसे याद ध्राया प्रात.कालीन कलह्‌ क कारण विपादक। जौ वता. 
वरण वन गया भा, उकः प्राएुयेकरिसी कुमारने भोजन ग्रहण नहीं 
क्रियाश्रीरन किसी नै एक-दरुसरेसे घाग्रह दही क्रिया। 

मीनौ मे दो-तीन वार प्रयत्न किया 1 फिर वे बली गह । 

नामीजी होती तो वात गौरथी। वै त्तव तक चनन नेती, 
तक मभीं रजवमार उनकौ देखतीभालो भोजन न कफर तेते । उनके 
स्नेह गीर दुलार मेँ मपरिनित शक्ति थी भौर उनकी घृणा भौर प्रति- 
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ये । उनके सुकोमल तेज रे मेवाड़ के राज.पआसारदो के प्रांगण प्रकाशित 
ये। दद्र मौर श्रादित्य ॐ द्मान वे सुरोभितये। 

सगाने सोचा- 1 

नानीजी ने पृष्यीरज को कु न देकर धच्छा नही किया १ तोरम 
ही वपने भाग का एक श्रं उत्ते दे दया । कषत्रिय के लिए तलवारका 

महव है, धन-दौतत का नही । घन यौर धरती तो वह्‌ अपनी भूजाजो 

के पक्तम से मनन्त मौर यसी प्राप्त कर तेगा । 

सन्तु, पृथ्वी -दादा को, क्या यो जपना जौ दयोदा करना बादिए ? 
वे हम सभी भाद भँ वड़े है तो क्या उनका हदय छोढा होना चादिए? 

श्रालिर, वड़ा कते हँ किसे ? उसरी को, जिसका हूदम वडा दै । 

--जो श्रधिकदेतादहै। 

जी सयिक्र तेता है, वह्‌ प्रधिकाविक दोटाहै। 

म॑भीजौ के गुह्‌ से मुनते-ुनते ही पृथ्ठीदादा तलवार लेकर मुर्भ 
परू षदे! 

मगर वीच मे काकाजी सूरजमल बद पदे । 

उनके सायो सारंगदेव दौड़े । 

म यच गया) 

भने वार नही किया । दादा पर हाय उका ? मेरौ तनवार 
म्यानसे बाहर धती हो नहं । हाथ मठ परपत्राही नही! 

भँ भतीमाति वत्ता सरता ह, कुरकषेव मे वेचारे युन की दमा दशना 
हई रोगी, जन उशन, मेरी तर, श्रपने साभने, बारोभ्रोर माई ही 
माई देम दमि ? भ्राता, चाचा, माम", एूगा, साले, वहनौर्‌ मौर भाजि, 
भत्रीजे कै श्रतिरिक्त कौन था उसके सम्मुव ? 

जी श्रपनाथा, वहूर्व॑रीथा ! 

यानी वैर यपन-जापयेथा। 

ग्र कदी बादर नही, यपनेही भीनरर्व॑डाया ! 

मवने पहते यदि विस फो मालाया तो अपने मनकी 
मालाषा। 


लगी । मोर मँ तो वहं चूव हसा था, लिलविलाया या । समी भाईयों 
के मन दान्त ये । कोट उद्विग्न नही था। कोर सूब्ध नही था} 

उने भूद्-कन्यायो को जलाग्रय कौ राहमें ही रोक करकरुमार 
सभी, प्रसन्न हृए ये । 

तीरकमान से उनकौ काती-लाल कलियां तोडने कौ भरतियोगितां 
में भानो प्रत्येक कुमार, दूसरे से प्रागे वढ जाना चाहता था 1 

सगाने किसी कौ मटकी नही तोढी। 

“जिस पात्रे किसी की प्यास बुभतीहै, उसे क्यो कर नष्ट 
क्रिया जाए ?“-मूमे उस वेला यदी विचार श्राया । 

काकाजी उधर से गुजर । उन्दै देखकर वह श्ुद्र-कन्या जिसको 
उसकी सरैलि्ां राजो या कीरे ही नाम से पुकार र्हीं 
ची, दोर होगदं। 

बोल्ी-- 

“कुमार की जय हो, मन्नदाता यापे चादौ ओर चांदनी कौ वेती 
दै। हमधूल भौरपधूपमे पदा होते है मौर वही हमारी कमाई 
है। हम नीचै मौर जाप उच्चर र 

"तव दछोकरी, वदृ-वटृकर याते मयो वनाती है ?" वीच मे पृथ्वीराज 
नैकहाया। 

"अप्रदाता भ्रमु कौ सतान है मौर हेम मनुष्य की 1" 

^तव दूसरी सहैमी नै बौचमे दी कहु दिया था 

*मनुप्य को, क्या प्रमु की संतानं मार डत्तेगौ ? 

यदं तकं सामन्तराये सरजमत को भा गया था । उन्होने पृथ्तरीराज 
भ्रीर अन्य कुमो कौ रोक दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने इतना भवेद्य 
कह दिया या-- 

“दूदरे, तुमे मालूम दै, सामंतकूल-शवो को यदि तुम-सी शद्रा 
उपदे देने फ दुस्सह करे, तो जानती है उसका दण्ड वया है ?” 
दण्ड की कल्पना कर राजो कोप करई परन्तु पने माकरोद्यको 
भ्ायुं की ग्रत्पता कै फारण, वद मे नही रव पाई-- 


पितते अपसव्या कतौ जीय कष्ट दी जाती 
"षर ९" 
प्यदि चेते म काघ्तेसे तुम्द सदोष दो त" क्च भस्तत ह १" 
तव वडा कूटंसम नच सया \ सासत्तरा वले सी क्तोच ज्वा कि 
क द्-कन्य) इतनी धुष्टत करे \ 
उसके इपसतरप्यन न्तर पापिनि दनेके व्लप यरी क्या पयः स्री 
हि वद्‌ दुद्र {त १ 
सेवको ने चते मार्मारः कर ब्र-कल्याजे च्ते व्ह तति भमा १ 
आती इई लडक्ियो द्नोल भं य-तव रज ॐ ङमारो क दडः इयाः 
दीष्षण वाण” दलसनाता हेषा उ तिरत श्रौर वे घदसूर वल्लक 
{ततरछितर दो जातीं \ 
दर से एक अदहास 
दूस २१ दीद सीर न्यौ इत १ पक एक ईसा ७ 
दूरा ॐ लर्‌ दुष्कर द मया था\ त्व ने अपने दाने उनके 
दातो को दव मे दी कष्ट तिर्या दद पर पृथ्वीराज ° मुर 
लुलकस कत्य 
चने उत्तर स्रेएक अर दण चलाया \ 
उत्तर न पकर उसने जैने स्वत नी कहा 
"छो शूद्र हि, वह सदव सुद्या क ह स्य देता हे\ एक ष्टन्‌ इः 
सूद्रको सज! ददाना ४ 
पृथ्वीराज चे इस दूषि द्णने भवा चौ पवि चरती म 
दे टज द €्प\ 
पृथ्वौरल जन स्ख प्रकर वान-वयूद क दुधा स्वना कर सा 
यमल ने समरप श्दलया-- 
~ दे अप्स सही चलना ९ 
चदन खराय कर 4 


प्टूदः उय्पतिप ती सहा सस 
2 ९. 
~ यै 
प्सन्‌ तो चा १ इन्‌ द्रजः म छक 
उर पद्या \ 
> 


~ ए 
(सं कर 


तज 
पृथ्वीससः चते 
चेष्ड पर दरत्‌ 


उयमल 


उदम, ° 
 _ = 


"दादा, वरीं का उत्साह्-योग ही उनका मुख्य शकुन है ।" 

“ह, तुमने यह्‌ सुन्दर स्वर्णमूतर सुनाया । जाग्नो चने । 

श्टूनपे भी पृदध-देलो ये मी यपना भविष्य जानते? या इन्दे 
बोधहो गया कि थाजीवन शूद्रो का समर्यंन करना है [ कमीये भील- 
मीणोकाप्मतेते है, कमी गुज॑र-ामीरो का! 

मनि जयमन ते कदा-- 

र्त मी ज्योतिषी महाराजं मंरल भेनास्यि के श्राध्रम तक श्रवदय 
मागा |“ 

हम चल पड़े { 

पृथ्वीराज, जयमल भ्नोर सम्रामसिह -तीनों रकुमारों ने मंगलजी 
के ्राश्रम की योर अपने घोड़ो कौ वागडोर मोड़ दी। 

तीनौं श्रस्व पवनवेगं मे उड़ चने । 


१8। 


ज्योतिपाचायं मंगल मेनारिया अपने समय का प्रसिद्ध ज्योतिषी 
था! कारी के पंडितराज प्रभाकर शास्त्री पादपो मे पच्चीस वपं 
वैठकर, मंगल ने वेद-तरेदांग, न्याय. ज्योतिष, षदुदर्न ग्रौर साहित्य कौ 
रिक्षा ग्रहण की थी] 

काशी से सीधा मेदपाट {मेवाड) न लौटकर मंगल पंडित हिमालय 
की श्रोर चला गया था, जहा उसने वारह्‌ वपं तक विकट तप करिया 
भौर तप पुणे होने पर दिगम्वर रूप मेँ वह भूतस्थान (भतान) मे 
प्रविष्ट हुप्रा ओर वहां वक्ष, किन्नरों श्रौर गंधर्वो के प्रदेश मे उसने 
तन्तविचा भँ सिद्धि भ्राप्त कौ 1 

लोग कते ये - मंगल महाराज को 'कर्ण॑सिद्धि' भी प्राप्त है 
जिसके कारण यक्षमण उनके कानों में इच्छित संकेत देते रहते है 1 ` 
इसके अत्तिरिक्त मन्ववल से दिनि को रात ओर रात को दिन वना देना 
मद्खल महाराजके लिए बाएं हायकादेलहै! एक कार महाराणा 
कुम्भकणं कौ राजसभा सें पण्डितो के मध्य शिरोमणि के समान मदकल 
महाराज भी विराजित धे प्रसद्धवद्च महाराज के सुख से निकल गया 
कि श्राज पूणिमा ह ।' विरोषी पण्डितो ने कहा--“आज पूर्णिमा नहीं 
है पण्डितराज.ः चतुर्दशी है 1“ 


भसीपका घम है, वाज पू्िमा ही है)“ 

न्तव्रतो रात्रिये परण॑चन्द काउ्दयही सारौ समस्याकानिणैय 
कर देगा किं साज चनूदेशी श्रयवा पूर्णिमा 1“ 

समा-पण्डितोमे वात को ददतौ देख यही स्वीकार फियाकि 
चन्द्रोदयः की प्रतीक्षाकौ जाए! 

निशायमन होतै-न-होतै मैदानो मे दर्यनायियो के समूहु-के-पमूह 
पर्णो से निकतकर भनि क्म ) बवालःवृदध-युवा--सवके मन भँ 
कौतूहल था--प्राकाश किसके पके को सत्य सिद्ध करेगा ? विपक्षी 
पण्डित भरी गणिति-गणनामें दु नही ह शौर मङ्गल महारज को 
केसे कमकह्दे? 

जन-मण्डली की दृष्टिं गगनकीश्रौरलगी थी मानौ चन््रका 
चाहक चकोर निनिमेव दृष्टिसे ञम्बरकौी योर देकरदाषहो। 

टीकं समय पर पूर्णचन्दोदय हुआ । दूसरी पूथिमायो की माति, 
यह भी भपनी सौल कला मे पिनङूर अमृन-नरनिभी-र्जत-चन्धिका 
से चौदह सुवन कौ प्रभावित कररहा षा) 

मत-समूह भगत महाराज फी जयजयकार फे घोप पट्रता 
फीट पया । वरितेधी पण्डितो के मुख म्तान हो मएु। 

सरे दिन, महारानजी ने पण्डितराज से एकात में प्रघा-- 

श्वैवता, परसो मापने स्वयं मुकं अपने श्रीमुत से वतलया था कि 
भाज योद है, तौ क्या चतुदश ओर दूणिमा मिलकर एक 
दोप ?" 

दीवानजी, नृपेद्ध कै सम्मुख मिथ्या मापण नही करूंगा । कल 
अव्य चतुर्दशी थी पस्तु भरी समामे सजोवनी को तत्न मे मेरे मुष 
से निकल गया--जान प्रूणिमाहै। राजन्‌, च्म की तो यह्‌ देदीदै 
यौदवर्मेकीदही निधा ई, अतः यह्‌ कसित जु तौ क्या मादचयं 1* 

महाराज मुरकपएु- 

प्प्रस्च पिर धायकः वचर की रक्षा हई 2" 


न्थुर का प्रसाद ! एकलिग की कृपा । मने तीसरे प्रहर तके 
प्रमित विचार किया फिर निर्णय, कि व्यो न मन्वत का प्रयोग करू ? 
लिदान, भने एक कस्य थाली को श्रभिमन्तित किया मीर चरे याकाश 
की योर, चन्द्रविम्ब परदछछाजानेका भदेश दिया। श्रेष्ठ ! समय प्र 
चन्दिका चमक उठी 1“ 
"धन्य, महाराज धन्य," महाराणा नै दूरपोल्तास व्यक्त किया ! 
५८ ‰८ > > 
मद्धल महाराज फे धाथम के गुक-सारिका तीनों राजकुमार को 
देखकर स्वस्ति मन्नों का पाठ करने समे ! 
जयमनल्न को शुको का धाराघ्र वाहु संस्कृतं पाठ चिस्मयजनक प्रतत 
टा वड प्रयास पर भी वहे संस्छृत की पचि पोथयां पूरी तरह नहीं 
पढ़ पाया था। 
आश्म के द्वार पर मद्धल-कलश-घारिणी ब्राहमण कन्याओं ने 
कमारो का स्वागत किया) 
कुमारोने गृही भरभर स्वर्णमुद्राएं उन पर न्यौद्यावर की}! मीर 
घोट से उतर कर, अपने शस््मादि वहीं छोडकर उन्दोनि .श्राश्वमके 
श्रतिथि-कक्षमे प्रवेश (कया । । 
सेवको ने तीनों श्रवो को विदाल वयवृक्ष कौ छविमान छाया 
मे र्वावि दिया) 
तीनो कुमारो को कु देर प्रतीक्षा करनी पदी, वयोकि मद्खल. 
महाराज ध्यानस्य ये) 
बाहर्‌ दरुतगामी श्रष्व कै खुरो की खट्‌-खदट्‌ सुनार्ई दी भीर ऊचे 
उरते धूलिचक्र दृष्टिमौचर हए । एक प्रचण्ड सैंधव परर सवार सूरज- 
मल वहां श्राएु । उनके पदचात्‌ दुद दही पल वीते होगे कि एक द्रे 
चपल तुरद्ध पर सवार्‌ उनका चचा सारद्धदेय अज्जावत भौ वरहा 
मा पहुंचा । 
शकाकाजी जाप 2“ पृथ्वीराज मै सरजम से प्रश्नं किया । 
"वत्स, मनि, सोचा, महाराज कौ सेवा में उपस्थित होकर म भी 


तरम्दरि साय भते भविष्य का संकेत प्राप्त करं । 

“भौर बड़े काकाजी (सारंगदेव) मौ श्रा पटच ६1 इन्दः शायद 
अपनी जागीर के वारे भें शूदधतादछ करनी है 1” 

सरारद्गदेव वोला-- 

“टोक कते है भाप । भैसरोडगढ़ फो जामीर जवसे भे मिली है, 
म परेशान हं । कभी च॑नसते नही रह पाया।'“ 

पृथ्वी राज ने सुनकर होठ काटा क्योकि वह सारङ्गदेवसे मन ही 
मन जलता धा! श्रौर नही चाहता था कि महाराणा शारङ्गदेवे को 
पाँच लाप से अधिक वापिकं आय की जागीर प्रदान कर । प्रतएव षह 
पषमय-नमप्र पर जागीर के काम मँ रोड मटकाता था। 

शभाक््मारईकावैरी वनरहा है, कंसा समय भा गमा है [“ 
सूरजमल ने उमस लेकर कटा । 

पृय्यीराज जलमुन कर रह गया । 

तैङ्गिन सांगा करो न प्म्वीराज की कुटिलता पसन्द थी, नोताप 
व्यक्त कर रही भी ओर न सूरजमल की सरलता, जो संताप व्यक्त कर 
रही थी । बह तो यही चाहता याकि सव मौन श्रर शान्त रह । 

भाद्यौ मे किसी प्रकार का स्वार्थ-विग्रहन हो, मेवाड़ की भ्रूमि 
भ्रौर अधिक अव अपने ही दुतासेके शोथितसे रंजित नहो । मेवाद़को 
भ्रायदयक्ता दै संगठन सौर एकता की । 

“एक मासाके मनकेटै हम खव ! फिर नैन घोटा, कौन वड़ा 
&! मां की समदृष्टिमें सभी लाल समानँ । पहतो हमारा द्द्रेष 
है,जो हमे दम्भी भौर दुविनीत्त वनाता दै ।" सांगा प्राम, यह्‌ का 
करता था भौर दषीलिएु उसके सायो उते साधु सांगा" कहा करतैये। 
परन्तु कोई श्वाघु' कटे या असाधु” खगा को द्रसकौ त्ति नदींथी। 
ठ्चेतो केवत भारते मादीकीक्तिषी) उस्र भारत फी, भित 
एकता के भू में संयल्ति करना चाहता था । ज्तिषएक हौ छुभकी 
छाया भँ रक्षित रखना चाहता था । “एक देदा, एक भेष, एक भायाः 
एक पताका भ्रीर एक्‌ भ्राण--एकप्व का उसका प्रथम मन्न धा । 


"एकता राष्ट की प्रथम आवश्यकता है कहकर सांगा ने "एकता 
का महत्त्वं योही नहीं वदा दिया था । यदाकदा वहु कहा करता था-- 

"जो 'एक' है उसे अ्रनेक भी नहीं हरा सक्ते ! कभी यह्‌ देश 
किसी से नहीं हार । इतिहाम मेँ एसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता 
जव किसी वाहरी त्रु ने इस देश पर विजय पाई हो श्नौर इसे हराया 
ह्ये ! जव-जव यह्‌ हारा, जव-जव यह्‌ पराजित हुत्रा-- अपने प्रापसे ! ' 
अपने ही आंतर्कि गातरु ने, ्रपने ही वांधरवो ने, इसके श्रपते पुत्रों के 
विरुद्ध गहारी कौ । पुण्य, पवित्रता गौर धमं की--यह्‌ देश चाहे 
जितनी चर्चा करे, इस देश मे अधम ओर हीनकर्म नराधमों मौर देश- 
द्रोहियोकी कमी नहीं रहीदहै । बुरवीरता का जितना वखान यहाँ 
किया जाता है, कायरता उत्तनी ही अविक यहां है! मूखं से युद्धः 
वलिदान भौर विजय के व्याख्यान देना ओर मन मे, आत्मा मे स्वार्थं 
भौर शत्र, से समते के स्वमन संजोना इस देश के अनेक महत््वकांक्षियों 
की पापपूर्णः प्रवंचक परम्परा रही है ! 

इस भाववेल में वह्‌ रकता नही-- 

“सलिए संगठन ओर संघटनं पहली जरूरत दै । चिना स्वाथ- 
त्याग के संगठन नहीं होगा । विना बुराइयों ्रौर कुरीतियों को छोड 
नवीन संघटना नहीं होगी, नवनिर्माण श्रौर अभिनव श्रभ्युदय के 
अभिलापी इस महान्‌ ओर पविन्र देल को नूतन विधान चाहिए, 
जिसमें शक्ति व्यक्ति की स्वेच्छाचारिताकीकारा की वंदिनी न हो! 
सत्ता उच्छृह्ल राजपुत्री के विलास की व्स्तुन हो । रक्ति हो या 
सत्ता, उसका सोत समाज के नियन्गण मे रहे, व्यक्ति प्रर समाज का 
अनुञासन रहे । व्यक्ति अपनी इकाई मे मुक्त गौर आत्मनिर्भैर हो 
परन्तु समाज के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी भौर त्यागभावना से भरपूर 
हो { श्रीर समाज... 

“समाज...” सगा कहे विना न रहता-- 

^“ समाज एक स्वप्न है : मनुष्य मे जोक दिव्य श्रौर यन्लीकिक 
है" बहु उसके समाज की समृद्धि श्रौर समता में श्रभिव्यक्त होता है । 


समाज व्यक्ति कास्वामीदहै यौरमाय ही उस्तकाद्ेवकमभी } सायर 
का ममत्व अनार रै चिन्दुकेश्रति। सागर यह्‌ नहीं कहता कि विन्दु 
काभिप्र थस्तित्व नही है, या उसका अपना महत्व नहीं ह श्रयवा विदु 
कैनदहोभेसे भी सागर वन सकता दै 1" 

"विदु सषु काप्रतोकदहै, यही विदु कौ गरिमा, महिमा, मौर 
यदास्विता है । भौर सघ विदू के सवंस्व के समर्पण को सद्पं स्वीकार 
करे, यह्‌ सिधु के श्रषनेश्रस्तित्व के लिए भ्ावश्यक है। व्िदुभिट 
जाएगात्तो सिप भी मिरटजाएगा। क्िषुन स्देगा तोद भीन 
रहेगा 1 दोनों एक दुसरे के पूरक हँ । एक दूसरे फे अभाव कौ पूति 
करतादै। 

"मौर कोई यदिक्टेकि विदु घोटाहै भौर्षियुवडा दहै ती, 
छोटा हने कैः नाते विदु का दायित्व भी द्योया दै, उस पर कोई नियम 
वन्धन नही । वह्‌ चंचल कितना ! बौर सिघु, उसका दायित्र अनन्तं ! 
दापित्व की गुस्वा के कारण ही वह विराट्‌ है । उसके यन्धन कितने ! 
मर्यादां वह्‌ रहतादै किकमी सीमा नही द्योता, तटका ब्रत 
नही तोडता !“ 

^सांगासे कोई कटे तो वदे सौ वरस तक व्यक्ति, समाज, देश 
युद्ध मौर शांति पर बोलते! रहे । वथो तक शस्त्रो भौर शस्त्रो कौ चर्व 
करता रहै । न केवल श्स््रकी मकरं वरन्‌ शास्त के भनेकानिक 
मंघोकी तगं भी उसका मन मोदती है । 

पण्डितयज मगल मेनारिया को देखकर पते काकानी -्ुरजमलभी 
ने दंडदत्‌ प्रणाम क्रिया। फिर बारीवासो से सरंगदेव मौर तीनों 
कुमारे ने दंडवत्‌ प्रणाम क्या। 

पण्डितरान मंगल महाराज ने राजपुरौ के नाना उपहार स्वीकार 
किए, छिन्द उनकी पोपिता कन्या गौरी उखाक्र भीतर ते गर । 

राजकूमारों ने अपना मतव्य प्रकट क्रिया । 

ज्योतिषी मे कदा-- 

मुके जप समी कुमासो की जन्म-पतरियां देखकर प्रसन्नता होगी ! 


क 


उच्च दानि रै । श्राप सदैव विजयी होगे, दन्तु दिता को विद्यमानतामें 
ही भापकै देहांत का योग है 1" 

सारदेव भौर सूरजमल' मी चुपचाप सुनते रहे । 

तव पृथ्वीराज का मृत म्लनदहो गया-ग्योतिपौ नेयह्‌ नही 
वतताया करि वह्‌ स्िहासन का स्वामी कव बनेगा ? 

पंडितरान ने जयमल से कटा-- 

श्पृय्वीराजसेश्राप में कम पराक्रम है! अकारण स्पते प्राणोंको 
संकट में न डालना ! यापका मृत्युयोम भी विकटदहै। पिताकाश्राप 
पर वहत प्रेम है, उन्हँ भापका मरण-संताप सहना पड़ेगा ।“ 

सगाकौ वारौ सवके वादमे श्राई। पटितराजने सांगा की 
करण्डली देखकर हं प्रकट रिया-- 

श्रषति भति मम्भीरदटै, चन्तहै। स्वार्थं मी नहीं गया। 
मत्यत्त कमादीत अौर उदार ! गृढ-कौराल मे यद्वितीय भ्रौर रणांगण 
मे सद॑ अंपरजिय { विजयश्री नित्य वरण करेगी 1 

ज्योतिषी मीन रह्‌ गया । परन्तु उसकी दृष्टि पत्री पर लगी रही । 

पृथ्वीराज ने पूद्या-- 

“ महाराज, अव केया देख रहे हँ 2 

“एक विशेष व्रियान है 1“ 

सकौनसा ?"" पृथ्वीराज ने ही पूनः प्रदन क्रिया । 

सांगा प्रशान्त वैढारहा। भविष्यके प्रति न उसमें जिनासाथी, 
नभयथा,न अशान निरा ! वह्‌ कहा करता था--“मनुप्य स्वयं 
अपने भाग्य मौर भविष्य का निर्माता दै“ 

ज्योत्तिपौ मुस्तकरा कर वोता-- 

'याजकुमार संग्रामासिह "सगः को इस जन्मञमी म राजयोग दहै 
पचम्‌ ओर नवम्‌ स्थान में शुम ग्रहं पक्ष मेँ ह! नवाश में वृहस्पति ६ ।" 

“मौर भौ कु किए । राज्य इन्द मित्तेगा पा मुके ?" 

“वृहस्पति के पश्चात्‌" हो, आयान्‌ कमार, पे शुम ग्रहो का 


(क्‌ 





मुरज के सातो षोड उस उद्षोप से चौकिकर ्षिप्रगतिसे दीद 
श्हैथे! अर उन मस्वरा्यो से भी त्वरित, चपल गति सेदीट़रहा 
था पृथ्वीराज कामन! 

वह सोच रहा था-~ 

मै -भकेला मे, मेदपाटका स्वामीकंसे बनू ? स्वणं-पिजरमें 
सारिका चहवहाई-- 

्र्जुनस्य प्रति दैः न दैन्यं न पलायनम्‌ 1“ 


विस्तीणे, प्रफुल्य, च्पगरथिता साञ्नवन-पी यानन्द-उल्वास भें 
मंजरिा; रह मौर रास के सम्मोहन गीत सुेगी { लपने सुराल कै 
हालचाल सुनकर कोकिलाएः सवको हंमायेगौ । याच्रशाप्ाप्रो पर 
दवः पुदवा कर दे पती ननदो कौ नकल दिवाफेनी श्रौर सौतेली 
ससौ की चाल-ढास फा श्रभिनय दद्चित करेगी । 

पूणं हरित भाञ्र-तस्प्रो के मेष द्याम तन भौर भोलादं फी 
प्रकीर्ण पर्सिथि की थोटभे, सरोवर की पनिदरारिने, खाली कलस कापी 
माटी पर एक भौर रस, अपने स्मेदवरो से मि रदी ह) उन्होने 
धंषर्थौं मे भ्रभिनव दुमदल लोस निए करि वे मुखर क्ती सै इस 
वातमीकहन दँ । भ्राग्रवृक्ष के प्रिदरूलाकार तनके सहारे, पीठ 
दकाप, गौरी वोह विरोधिन शला तक फंलाए पनिष्ारिन मुक्त, 
पिषरी-व्रितरी-सी खडी ह । गौर उनके विशाल दूध भरे, परिपूर्णं पयो- 
धरो कौ वदती हई सांसे उद्धा रही हँ ? जघाजों मे विरकन है । मनमे 
लोककाभयदहै। नयनमे मिलन कौ ताजहै भौर अरो पर प्रमृतफे 
अनन्त महासमुद्र श्रपनी याप छोड रदे दँ ! इन बधरो कौ रस~स्नात तानी 
कौ पिथाके चुम्बनो ने जपने मे समा नियादै मीर इ श्रपरावमे पिया 
के अपे पर कालितरा लग गई है (नयन-चुम्बन के फलस्वरूप) ! 

दौपहरियां ताल के दर्पेण में देखततौ, केशराधि ग्रथ र्दी 

साति सोरईहि। नुपर मौन पगस्थिर्ह भङ्ग-बङ्ध पे चु 
दै । श्रौर भरनन्तानन्द का यनादि रास तुग्रूलगति से चल रहा है परन्तु 
पत-चिनिष्केवेहँ। रस की क्िप्रता देखकर काल-समय श्रषनी 
चान भूल सया है } ओौर मूकः दृष्टा अपने मे विसरा, सद्वा, देख 
र्हा है } चपल तालम, वाचाल सरोज वानाए वेयसन्धि की लहो 
को गित रही है} मौवन-पराग श्रद्ख-मद्गमें एूट रहा है गौर मानस 
मे मधुकरो के ध्रति मान मवल रहा है, मुग्धाममो-सी मनःस्िति मे 
हाय माज श्रमना समर्पण अपने ही लिए योक दन ्॑टादै | 

तविषाहौी पहरादेरहैये। भीतरयैमेमेंषरूमार मेदिनीराय सोया 
धा। सूपराम मौर सेवकराम श्रमी-प्रभी आए ये । एकमौर मुह्‌ 


लदकाए वैठेये | स्वामी वचि विश्राम कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा 
करते, दो पल को उनीद्र ये, जगाना उचित नहीं था । भ्रुषणमल्ल के 
लद समाचार कौन सुनाए, इस प्रन प्र दोनों सेवक परस्पर भगड़ 
रहे थे। एक दरे पर विगड़ रहा था-- । 

“भाखिर भूषणमल्ल को तुमने वढावा दिया सेवकरामजी, तुम्हीं 
अन्नदाता को श्रव अपना काला मरह दिखाग्रो !” अौर इतना कहकर 
रूपराम लम्बी तान करसोगया। कलल्ामसे वह्‌ भूखा था, भरतः 
वात्त-वात पर्‌ चिदु रहा था। 

सेवकराम ने लोटा भौर गमया उडाया न्नौर सरोवर की श्रोर चला। 
कोई पचास कदम पर वटवृक्ष की घनी छाया मे एक नन्दी-सी कुड्या थी । 
उसके किनारे वडी-सी विला थौ । एकभोर भैरवजी का चत्रूतरा था 1 

सेवकराम ने गमे के छोर पर वधी बरटी निकाली । सूखा मेवा 
ओर मसाला मिलाकर वड़ी शिला पर रगडा लगाया । 

सपनी जटा विवरे, मन, वचन, कर्म से वह भद्ध पीसने में 
तल्लीन था। भग कौ. गंध उसकी मानसनतरङ्ग को नूतन रङ्कदेरही 
थी । अणने ्रापसे वह्‌ केह रहा था- 

“अरे, नालायक सेवकराम ! रिव अौर शक्तिम कोई अन्तर, 
कोई फं नहीं है । शक्ति हो ओर अशिव हो तौ वह॒ कल्याणकारी 
नहीं है । उसके संग शिवि होना ही चाहिए । शिव के पिना. शक्ति 
अकेली नहीं रह सकती ! सेवकराम, उसका मन नहीं लगता! वहू 
वेचेन रहती है ? एकाकिनी वह्‌ संहार करती है, सवको भस्म कर देती 
है। शिव उसे भपने वस मे रखता है । उस पर नियन्नण रखता है। 
उसके उदाम यौवनके विपको, सीच कर, अमृत वना देता है 1" 
वैसे तौ भैया, चिव भी शक्तिके वियोग में शवमात्र है} कल्याण तभी 
हौ सकता है, जव हमारे पास शक्ति हो। शक्तिहीन किसी कां कत्याण 
नहीं कर सकते 1 ““"शक्ति तन को, मनकी, घन की--श्रात्मिक भौर 
मौतिक व्यक्ति के शिवसंकल्प भौर जुम-रचना के लिए जरूरी है) 
शिव गौर शक्ति का संयोग जरूरी है 1" । 
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“इसलिए कहता ह सेवकरम ! शक्ति मौर रिव, शकरजी प्रौर 
पर्वेतीजी दोनो भिघ्र नदी एक ह!“ 

इलोक गा कर, श्रपनेः में तन्मय वह्‌, कथावाचक पण्डितीं की 
नकल मे कहने लगा-"चेवकरामजी के महादेवजी बोतै किट 
देवौ पावती तने जैशीषव्य पिद्धेश्वर केः विषय म निना प्रकट 
फी, सो जानकर म प्रसन्न हमा! सव सुन, अ तुमे सप में सुनाता हं ।” 
पर्वतरीजौ मपने धिर पर मंचल ठक कर श्रदापर्वक सुनने लमी-- 

श्श्रभाषक्षेत्र मे जगीपन्य ने उग्र तप किया। एक सौ वपं तक 
उसने पवन प्रान कर, जोवन-निर्वाहि क्रिया । यो सौ वेषं के एवन भौज 
करे पश्चात्‌ हजार वपं तक जत मोजौ वना! इस कठिन साधना के 
उपरान्त दत हजार सान तक वट्‌ शाकाहारी रहा । इसके भावा 
एक दार चान्द्रायण श्रौर सान्तपन प्रत पदे किए । फिर प्रस्पमौजौ 
होकर अपने शरीर को सुपा डाला । प्रव तो वस्त्र त्याग कर, दिगम्बर 
स्पर्मेरह्नेलगा) 

"हे पर्वति ! पूवं कत्परमे श्राप ही से उप्त, देवदेव पिव का 
जौ महादेव नामक त्तिग या, उसको स्थापना भौर पूजा कटने सगा । 
निरन्तर भस्मशायी शौर भस्मवेष्टित भरङ्गौवाले जैगीषव्य ने भपने 
प्रभिरम न्यो भौर सुमघुर गीतों से भगवान्‌ भोतेनप्य को एकमा 

सके चाद, “सिव म्म्‌" की ललकार तमाकर, उद्यत कर वह्‌ 
नाच लगाये, पेई-था था तत्‌-तत्‌-तता ` हर्-हर महादेव ~“ 

भुरणूट ठे पम दढता हभ प्राया ~ यह्‌ क्या प्रलय मचा 
दसी है ? अन्नदाता जाग नये 1“ 
पिवकराम सकपका गया । उसके मनको जोर का जसे धक्का 
` छ्रमा। महावृूटी कौ सम्मोहनमयी राभा के प्रवेश मे, वह्‌ नश्वर 
जगत्‌ को भूल, यपने अपरम एकाग्रः संलग्न था; रपरराम ते उस 
भ्रयम उल्तासनलास की लहर को मेगकरदिया! 

रूपराम को विनवक्ताए हैवकराम जाकर अपनी जडी की व्रसारई 

मे मग्न प्या। 


ला वयो न करें {कि उसे मु्दम्मद द्वी तरफदी रहने कौ कर शरौर 
तसै तौर पर वह्‌ ह्मे सारी खवर देता रे ! १. नरष ने 
पिव खँ को 


शगुजरात के याट्‌ मुङपफरसाट श्रमर अपके आहः मुहम्मद सानम 
की मददक त, तव तो गुजसत" ओर दक्डन 


रना 
द्री भिलीज्‌ली कौली का मुक्तावला हमं दीं कर सेमे ४" 


1 


हव नगसपरेद्धिः जो सरि बाल के मघ्ये बातो का उत्त 
तं विचार 


देते इए ओर वात सुनते हए प मे डवे दहए ये \ 
सहसा आं चमका कर कने लग । 
पनेरी मानिए प्रौर (तीको मेदिनीसयजी लमीर महा- 


सलाजी की सदायता तेने दीजिए \ इससे भाप समम सक्ते है, मे 
द्या लाम है! दत्ली के लोदी गुजरात के दाट्‌ श्नौर दक्लन के 


का, कमी खतम न दोन वाला जग वन जाएगा } 

सूरर्नासहं इस अरस्ताव से सहमत था । उसने नमरेष्ट का भद 
सोदन कस्ते इए कटा--"हम अमर मुहम्मद सानी अर मट्‌ासणा के 
वीच, पूट फौलाने मे सफल हो गए ञ्रथवा राजा की सेनादेर से 
आए तो विद्वसि रछिए गुजराती सेना के सामने मुहम्मद सानीकी 


"सु पू मसेसादै किम सुजरात के शाद्‌ मूजपर्फ स्पा को 
मालवा की हकूमत का लालच देकर, इस वात पर रजामन्दं करः लुग 
किं वह्‌ मुहम्मद सानी ओर उसके द्‌ रहस्‌ मायो का साथन दें 
इट्‌ का हमारी तरफ स लडना---अपचे अप 


इसवातकफेलिएु राजीकररते किये मुटृम्मद सानौकी मददकरे 
सेभी इन्कारकर दे! इस तरह मुहम्मद सानी काक याज टूट 
जाएगा । रहा खानदेश ओौर दक्डन का सवाल, सो उसके वारेमें 
मेराये खयाल है # गासिव खां मुहृम्मदतानी कौ तरफ से सयनदेश 
कै सानं क मदद मागते रहै शौर मदद जव मिल पाए तव खानदेय 
फी फौज को अच्छा खाना श्रौर सामानन दें-यहु कामवेमाण्डुके 
भूवा की है्षियतसे वयौ कर सकते है । श्रौरजगर सकाममे 
उन्हें सफलता मिली तो माण्डु के दरवाजे परहीमाण्डू कीसेनाभरौर 
सानदेशकी फौनोके वीच मे भारी यार पड़जामगी यौरतवहम 
भ्रासनौ से उन दोनो के बौच मे साग भद्का सकंगि 1" 

मूरजसिह की वात सुनकर सव्रते एक स्वर मे कठा-- 

ष््वाह्‌ ! वाह्‌ 1!“ 

माष्टिव खाँ ने मी इस विचिवर प्रस्ताव का पूर्णं समर्थन क्रियाभीर 
जोर से "भन्‌-दम्दुतिल्लाह्‌" ककर अपनी सुरी जाहिर की-- 

“आलौजनाव, परवरद्विगार की हौ मजी दहै कि मात्तवाके गाही 
त्त पर भाप्रका यह दोस्त वैढे तो र आपको यकौन दिलाता ह कि 
कमी श्रपनी तलवार भियान मेन रतुंगा 

यदि आपकी यौ अभिलापा है तो ईश्वर उत्ते णं करेगा 1” 

बराह्मण वेपधासी सलाम खाँ ने कक्त में प्रवेद किया । उसे देखकर 
सहिवषां ने, विस्मयसे सूरजसिहे कीभोरं देवा। मूरनसिहुने 
नगसप्रेष्रिकौ मोर देखा । दोनो की विस्मय मौर प्ररनसूचक मुश्र-शुद्रा 
देखकर श्रेदधि ने सलाम खाँ को इदाया क्रिया - 

“वास्तव मे रंगमवन कै वम्ह्न मुसलमान है ।" प्रर वह 
हसने लगा । 

इसलाम ए ने गपना तिलक पौर नकली मृं उतार फेंकी । 

भ्राहिव खाते उपे देते ही पह्चान लिया श्रौर उठकर स्वागत 
किमा --भ"वत्ताह्‌, घां पाहव, आप यदहा-कर्टा ?“ 


"जनाव, उज्जैनी मे दिल्ली दुर थोड़े ही है! जिस तरद उज्जेनी 
फ साहिवर्खा से दिल्ली के लोदी दुर नहीं है 1“ 

"वाह्‌, वाह्‌ ! " कहकर सूरजर्सिह ने दोनों वड़ो कौ खुशामद कौ । 

परिचारिका नागरी नगरशेट्ध को वुलाकर एक उपक्क्ष मेले 
गई! उस कक्ष में एक चर उनकी प्रतीक्षा कररहाथा। चरके साथ 
उसकी संमिनी महिला चरभीथी। 

वड़ी देर के वाद जेव नगस्श्रेहटि जपने चरको विदा कर, सीदे 
तच सादि खा भौर अन्य साथी मदिरा के पा खाली कर चुकेये। 
एक गुर्जरी नर्तकी उनका मनोरंजन कर रही थी । 

नगरश्रे ने अपने आसन पर वस्ते हए कहा--“मिचो, भ्रभी- 
श्रभी मुभे ज्ञात हज है कि राजकुमार मेदिनीराय श्रौर वह पारस्तिक 
कन्या चित्तौड के मागें पर, एक दूसरे मे विच्छ चुके हैँ । वि्युडते चक्त 
दोनों के वीच जिन संवादो का आदान-प्रदान हुश्राः, वे सुनने के 
काविलह) मेरेचर की संगिनी वारुणी ने स्वयं अपनी आं्लो सवे 


देखा है ओर अपने कानों सव सुना है ।" कहते-कदते उन्होने 
ताली वजाई । । 
नागरी आर) 


्वारुणी को यहाँ लामो 1" 

राजपूत परिवेश में सजी वारूणी स्प की पुतली प्रतीत होती थी ! 
उसे देखकर इसलाम खा का दिल अपने पहलू से निकलने लगा । 

वारुणी का नाम सुनकर, माधुरी मौर वल्लभी भी वह मा गर्‌ 1 

नगरे के आदेश पर वारुणी नै पारसिक रमणी का प्रकरण 
निवेदन किया | 


शुद्र के निकाय मँ लाज वड़ा शोरगुल धा । कान-पट़े कु मुना 
नदैरहाथा। इस कुहराम को सुनकर अपने भाश्रम मे वेठे मञ्जन 
महारान ने इतना ही कहा था-- 

मार से कठो, चाडालोकी इस चौकटी को चद्रुतरे चाक्र 
चटनी बना दो 1“ 

गवमें करई वाहरीलोगभी श्राएये। दर मे्वे्री, मादी, मण्डन, 
महातो, वीणा, वासौला गौर वालियार्गार्वोसे शूद्री वैः टकर 
एकव हृए ये । 

शूद्रो बन मु्धिया मेमादुद्धकमन्‌ था! द्ालौरि माज दमक 
सङ्के रामाकौ "वरपौ" यौ फिर मी उसने मोगन-पानि का प्रदन्ध हम 
प्रकार कियाया, मानो ग्राज रमकवेटेकेव्याट्‌ कादि । 

मीमाकीदाराने वपनी बहू के गौर स्वयं अपने धान शेष द 
भीकूद्टेमा दी श्रय प्रकट श्रिया या-- 

“मत रो वहू, प्राजमेरे बादङी वरनीकादविनिनहरी 
ग्या काद्विनदै। हक वादमीदेदौ दिव्‌ दते, एठः 
से, द्रमरा मृदु च्रे ॥" 

सुनकर बहू ष्फाथौरगोरम्ेरोषटी) 





सास वोली-- 

"तारी से विवाह करके पुरुप को जितनी प्रस्ता होती है, उतनी 
ही मृद्युरूषी सुन्दरी का वरण करके भी होनी चाहिए 1" 

तमी मीमा भीतर आ गया । अपनी पत्नी का कथन उसके कानौं 
म पड़ गया । मानो घाव पर किसी ने लोन चिडक दिया हो, दिल में 
ददं उठा लेकिन मन मसोस्रकर, मर्दं आदमी की तरह कहने लगा-- 

“रामा की मौत से मेरे पांव तले की धरती खिसक गई है मगर 
मुभे लगता है, मैने बहुत वड़ा मैदान मार लिया है। मेरा वेदा शहीद 
हो मया । श्रगर वह अपनी जान नहीं देता तो शिवजी के मस्तक के 
जटाजूट सूखे ही रह्‌ जाते गौर वहां जल का एक विदु भी नजर नहीं 
आता । मद्खल महाराज स्नान कंसे करते ?” 

“करु सूना है, सरोवर को सांमतराज सूरजमल सुदवाकर वड़ा 
बौर गहरा वनवा रहे ह 1" 

“तो इससे क्या ? हम श्रमिकों को कु काम ही मितेमा 1" 

राजो भा गई-- 

नतूतो राजो हर वक्त बुराई दुंढती रहती है 1" 

“जिनं वड़े कटलने वले लोगो ने भेरे भैया को दिन-दहाडे मार 
डला, हनारो लोगो कौ साक्षी मे मारा, उन्हँ यदिर्म बुरा कहं भौर 
उनम वराई देखू तो क्या प्रपराधिनी ही कटी जागी ? 

“यहु किसिदेशका विधान?" माँने बेटी का समर्थन करिया । 

भीमा ने अपनी वात नहीं छोदी, वह्‌ ग्रपनी ओरत के सामने अपनी 
हेठी कराना नहीं चाहता था-- 

“तूने राजो, कुमारो पर धूल फेककर अच्छा नहीं किया 1" 

“भ्रेने घूल फेकी ? राजो ने सिर उठाया! 

न्तो क्यातेरी यालियोको फूल कहु ?" भीमा ने लाल-लाल ` 
जसि निकालीं। 

उसको दारा ने उसे श्त करने के निमित्त कहा- 

“लो, थोड़ा मद पौ लो, इससे तुम्हारा जी अच्छा हौ जाएगा ॥” 
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मीमाने भटके मद-परावकोमुंहुसे लथने के पूर्वं प्ली से 
पृ्ा-- 

श्ह्पाकौोदियादहै ?" 

षा, वह बौर राजो तो पूरा महापात्र पी चुकी है ।" 

भीषा खड़ा-खडा दो-तीन पात्र साली करगया । फिर जीभ से 
होये को गर्ता हृग्रा कुटीर के माहुर चला गया! 

राजो ने अपने हाय का पात्र जोरसे फेका, वह मज्जा कै उत्का. 
दीपप्रजाक््राभ्रौर दीपक वु गया। माँ ते मषेरेमेक्टा-- 

हाप रामे! बुरा शङ्रुन हृघ्रा। रिखमनाथ रदा करे। प्रान 
जरूर क-न-कुट ममद्धल होगा” कहती राजो कौ माँ बाहर चनी 
गई । 

कुटि कै ओरे कोने मे रूपा थेद-येई" नाच रही पी । 

याहर पंचं > वीच वावला भौमा गरज रहा या- 

श्वीन कता मेरे वेदे को -"सामंतो नै"“ "मार डाता"* "सामतो 
की यमा मजनाल"“ "वे भ्ता परित घेतकी मूली हः" "मेरा बेटा शदीद 
होगया"""” 

श्वा पटेल, वाह्‌ 1“ विरादरी के, नयी मे भूमते सदस्य 
चित्ताए। 

द्रो ऋ ब्रा्यण-पुरोदितदेवी के चौरे प्र यज-पयु फी वति दे 
रहा धाश्रौर मैरवजी का वड़ापोषा ्रपने लम्यै-लम्पे वात पलाकर 
माव में धून रहा या। इसके एष्हायमेनंगौ तलवार थी, जिसकी 
नोक प्रर पौला निद्र गौर एक दरमिचं लगी ची। उफौ गोद मे 
मद का पाय ओषा पहा धा मौर ९. कुत्ता उसका एकर कान चाट रहा 
या। कृत्ते के दातोसे टकरानेमेका का कुण्डल अजीव आवा पवा 
करष्हाधा। 

वह्े-वडे दोलन, नगाडं यौर यजे पररदेये। चम॑भौर तन्तु के 
वा्पन्व विचित्र नादस्वर मे वातावरण मुखरित कर रद ये । चारों 
ओर कर्णकटु बरुट॒सम गौर कलरव फंला हञ्या । इम कुहुराम, इग 


भीड, इस हलचन गौर इस मानव-मेले का कोई क्रम नदींया। नतो 
इसके धादि का पता चलतायथा गरन दही इत्तका सन्त नजर नति 
था । 

भैरवजी के चौरे पर ल्पा सोलह सिगार किए श्राई1 उसने 
गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी । पीलेरंग काचाघरा था श्रौर 
पीते रग को उसकी कंचकी थी । उसके केग--घने, लम्बे शश्रौर काले 
केदा खले ये, राजो जीर सीता-्जसी लडकि्यो ने मिलकर त केशो को 
कर तरह की प्॒गन्विों ते संवार दिया था श्रौरर्मांग कोरकौटियों कौ 
मालाग्रो से सजा दिया था। उसकी कई चो्धिर्या भी!वराटिका की 
ठेसीदही लदवियोसेगृथीथीं। उसकी कलाद्रयां पर दौडयों के गजर 
भरेये गौर गलेमे भी कौडियोके हार भूल रदैये। ॥ 

मदसे रूपा के विदाव लोचन लालये1 श्रौर उसके लाल-लाल 
श्रधर फड़्क रहै ये) पजारी ने उसके हाथ में नंग तलवार थमा 
दीधी) ॥॥ 

भैरवजी के सामने, शअआरगन में स्व्री-पृरप निक्छरः दो के चोल 
पर नाचने लगे] 

एक योर मोजन वन रहा या-- 

उपलो कौ वड़ी-वड़ी मंगोल पर वायां सिक रही ्थीं। वड़े 
वड़े चृह्हं पर दाल यौर चावल के महापा सुगन्धित वाप्प छोड रहे 
ये । भोजनभद्ु, महोदर भीमाजी तन्मण्होकरः प्रपलक एकं दुष्टिसे 
इन पात्रं को देख रहे थे 

करिसनाजौीने दाल को लोहके ष्ट्व से चलते हुए कटा 

“मीमाजी, सोहे का वड़ा च्टीरा श्रंगासें के नीचे दवायो। 
केणाजीसे कटौ किं वघारकी दरी कर। पाव भर्हीग, दो सेर 
जीरा, चारसेर धी, तीन सैर चुन आओौर पचि सेर प्याज मंशवा लो 1“ 

काजी सुन रहा था हालकि ॐव रहा था । । 

"किसनाजी, पाँच सेरथाज कौ वातत तो ठीक है ममर तीन सेर 
लहसुन कु च्यादा होगी“ 
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ज्यादा? मै कहताहूं कम होगी) 

ष्कम ? म कदता हूं च्यादा होगी ।" 

लोग, जो ऊंच रहै ये, श्रां सोलकर, कान लगाकर इन्दे देखने 
मौर इनकी माडप सुनने को उत्सुक हो गए । 

काजी मे तावं मे आकर दाव लगाया-- 

“ज्यादा नही निकली तो क्या दोगे 7" 

न्दम ? "` यीर करिमनाजी ने केदाजी को गाली दी! 

केशाजी ने चू से एक जलती लकडी उदा ली श्रौर श्रिसनाजी 
की मोर मपटा । त्रिसनाजी ने दात चलाने का गरमनरम क्षल 
बाहर निकाला श्रीर उसे हवा मे ऊँचा उठाया-- 

"हीं रहना, वरना सिर फोड दगा ।"' 

्फोढ्‌ दिए ! कभी मटका भी फोट या, जो सिर फोड़ने 
चते हो 7“ 

लोगो ने दैसकर, तालियां वजाकर, इन सम्वादो का स्वागत किया 
श्रीर्‌ दोनो पहलवान को यमे वढने कीप्रेरणादी) 

चमक, नयापुरा वालो (केदाजी नयापुरा का रहने वाला था) 
पे दरवाओ फोडे है! यहां तो दमन की विधवा की चूदियां 
फोड्ने है!“ 

“अपनी बहनो को रागी का यही वदला देते हौ ?“ केयाजीके 
भ्रदने पर श्रौता पिलखिला उठे । बह वड्ीदेर से अंगीढी कै निकट 
वैठाथा। इसलिए उक्ते पूरे काले मदन पर पसीने की बरद उभर 
्ाईथी ओरस्षिरभी गरम दहो गया था । कंटचुल उसने फेंका केरानी 
सावधान या, वार वचा गया ॥ 

उसके पी एक व्यक्ति चादरत्ान कर सो रहा था । उसकी 
पससी पे जकर कड्टुल ठकराया, वह्‌ हडघ्रडा कर उठ वंठा भीर 
चक्ति दृष्टि चारोग्नोर देवा हआ इस भ्रचानक भक्रमणका 
रहस्य जानने का प्रयाग कसे लया। 

केशाजी ने कहा--्वो रट किसनाजी वाणासुर { मपने भायि 
किसौ को $ सममे ही नही 1“ 
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सप्त व्यक्ति एक ही द्यलोय मे उद्धवा ओर जाकर किसिनाजी से 
(पट मया! कु दी पल मेँ दोनों भृत्यमनुत्वा दौकेर धरती षर 
ठनि चमे + 

ऊेदाजी ने अवतर दैवा ग्रौर वह किंस्नाजी के इवर-उ्वर लकड़ी 

चार करता स्टा। 

दसी समय उस्तकौ पीठ पर एकत घनसनाता हुमा तीर लगा मौर 
[ह्‌ ह्‌।य' कुकर नीचे विरा } 

तकः तक तीरे भौर वार्णोकीग्रौद्धार से करई व्यक्ति धरायायी 
शि चष) 

जलती हुईं सत्काएं त्ररसने लगीं 1 

दफता-दौडता एक सनन्देववाहकं वाया-- 

"मदे कोपे जत्र) किसीने माग तमादी दहै! 

फिर चौड के टोंकी यावच गूजी। 

दूस छाया सस योक्रकर वोला-- 

“तजयपुत्रो ते हम पर हमला कर दिया 1" 

“भागौ "मागो "जल्दी भागो 1" एक व्यक्ति पेड पर चदकर 
चिस्तानै लगा 1 

स्वर्या, ल्क्य, चेच्चे, व्रूढे, मद के नमे मे चूर सौजवान, 
वतिधि भौर दर्शक, चतक श्रौर दोसी-- समी भनि 1 

चिते, जो दिखा श्रीर्‌ राह मिली, वह उसी ओर भागा । 

सनीपृष्ठीराज कौ दुष्ठ्ता से परिचिते थे 1 उसके अच्याचार . 
जगजाहिरे ये 1 

रद्ध दौया राजा, वह्‌ किसीकोे कूटी त्राल्व न सुहाता वा) 
देशना कोन या, जिस्न पर्‌ उसका चुह्म नवरसाहो। एसा एकन 
या, जिसकी पीठ पर उसके मनाचार की काली कहानी कोड कौ 
क्लममेन लिखी गरदो! 

युद्र-निकाय ज्वालानीं मेँ जगमग जल रहा या ! 
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ज्वाततार््रो कौ लम्बी-तम्वौ लपर्टो का उजाला देखकर, मंगल 
पंडित ने सपने दिप्यो से कहा-- 

भ्वादल् मेढने से नीम नहीं छिपता 1” 

“समिन गुरुदेव ! कुद समे नही हम !” 

“वत्स, कुस्वभाव नही छिपता, उसे चाहे ऊपरी नेपने से कतिना 
ही छिपा 1" 

“धन्य, गुषदेव !“ 

"कुमार पृथ्वीराज के संस्कार शूदकेरहैः, वाहे बह वीरवद मे, 
वीर पिताके प्रासाद मे उतपन्न हृभ्रा हो । प्रौर दद्र के सेवक निप्रराज 
के सम्पकंमें रहम से चभारोंकी वटी राजवेधी को ब्राह्यणो के सस्कार 
भित्ते है 1 वत्स, विद्या भौर सस्कार, उत्तम गुण गौर फमं फिसीकी 
वपौती नहीं है । शद जो धारण करता है, वही घर्मदुत्र मौर धर्मासा 
कहा जाता +" 

^तव तो गुख्देव, क्षमा करे, जाति यौर वर्ण, धरीर भौर भाता 
काभेदभी नही रह्‌ जाएगा ?” 

"भ्रमहैतुम्हय। काते दारीर बाले की, षया भाता भौ काली 
हतीदै? गौर देहवारीकी, कयासात्मा भौ गौरहोती दै? तुम 
मारमा की महिमा कै गीतत-गायकहोयाक्चरीरके चारणदहो ? भ्रात्मा 
कारगदैलौ, शरीर का नही!" 

“फिर भी दैव, देह्‌ की मुन्दरता का ्रपन। महत्व तो है टी ।" 

श्देहु कौ सुन्दरता | यहं श्रात्मिक नही, भौतिक दृष्टि है । तुम्ी 
यताम्नो, उस सुन्दरता भौरकाया काक्या मोल, जौ श्चरीर के जल 
जाने पर काली पड जातीहै? स्ने षर दर्ग पतातीहै। कदी 
हौ जाने पर सफेद धव्वोंसे भरलजाती दै। विपती णन्तु केने 
पर फाली-नीसी पड़ जाती है । पीत्त-रेग मौर मृत्यु कै उपरांत पीली 
पट्‌ जाती दै 1“ 

“सका तात्पयं यह्‌ दै गुष्देव, जाति-परिवततंन सम्मव दै 7“ 


"वद्य, मंगल पण्डित ने उच्चस्वर तै कहा--- 
"जाति जर वर्णं यहिरवतनकील ह1 त के अनुः व्यति श्र 
, ब्राद्धण चे द्र या क्षलिय, क्षतिय से शुद्र वनता हे, यह्‌ सव 
स्भव दैः व्योकि द कर्मरत । । 
"भुस्‌, मुरदेवः चस्य \" 
“वत्स, एक सूत्र दैव रखो-- मनुष्य की कोई जाति नदी 
उसकी एक ही जापति ड --मदहन्‌. सानव-जाति \ दस संसार सं "मनुष्य 
त्विराट्‌ रत्य ह\ जौर दसं सत्य से वढकर रोई सत्य 
दसलिए उल ति पूजा करो सात्र की सेवा कसे ४" 
नर दस कथन के साथी गल पण्डित ने शद्-विकाय की भोर 
संकेतं किया 
५५६ करती उन सवभ को, अपने आंसुजो 
{दो वी प्रम्‌, क आदेशं यी बष््यण-व ६ है \" 
तिष्यो का समुद्य 'युद्र- ल शरोर दौड! \ वची गौरे 
पणलपुत्री दौडी) 
उवाला व अदवारोदियो का करर, मासक अदास उठ 
{था} 
सया जभी भी श्ैसनचीरे पर वैली थी \ 
उसकी अलो से लाल-लाल लह वस्स र्हा था) तलवार उठाकर 
निस्ते इए घोडे के पीय दौडी-- 


"'सम्‌ा मातिसरी चंणी खम्म 


प.प गई । 
वनान्तर 
ण्टूषय रामा 


1 1" ¶्विस्लाती हुई गौरी सषा 


स्वर उ रह! था 


एक ही दिन मे दो-दो दु्ंट्नणिं हो गडे। 

पृष्वौराजने शूद्रोकै निकायमे अध्यनगवा दौ । उनके मभी 
भ्रावास जतगषए। कल जी कुटीर नम्हे सिश्युमो कौ फिलकारियोंसे 
मुपरितेये, आज उनमे श्यगावौ की हजा-हमा' उठरही पी। 
मानो “भरयाचार्‌ हमा" दम सवाई कौ माक्ती निषार भी 'हुमादरभ' 
कहूकरदेरेये। 

शद्र-निकाय के मग्निकाण्ड से यह भगियायैताल धान्त भौन हुभा 
थोङ्गि जाकर उसने भरौरजयमलनेसांगाको पैरभ्निया। 

मारादेव पीये आ रहा धा, उसने देवर लिया-- 

ग्ृथ्वीरज की चात-हाल ठीक गही है) वहसगा कोहामि 
पटानां वाहत है 1" 

पृथ्दीराज नै सामा प्रर तलवार का वार करते हृषु नलकार 
लगाई 

^जयमस, यज मको भारकर म जोसौ वम्मन की वानी 
मूढला दुगा ।* 

म्म प्रससुत ह ।'' 

शज्छान होत हए भी सांगा ने तलवार म्यान तै यरहदिर निकानो । 
प्रलभर्‌ भे उसने पृथ्वीराज के वारको नौदा दिया 1 जयमल र पौ 


परवार किया) सारगदेव वीच मे गया) अवतो चार-चार 
तलवारे विजलियो की तरह चमककर आपस मे टकरने लगीं । 

मेवाड़ का भाग्यदेवता भाई को भाई से जूमतते देखकर उदास हो 
गया श्रौर भाग्यदेवी कौ चूडां तड़कने लगीं । 


भयमल का_ भीपण प्रहार अपनी डाल पर भेलते हुए सांरगदेव 
ने उससे आग्रह किया - 


ध्वेटा, मेरी वातत मानो । मारईसे भा्कौ घृणा भौर भाते भाई 
का युद्ध राजपूतों को सदा के लिए समाप्त कर देगा 1" 

"दादाजी, भप हमारे पिताजी के काकाजी है, इस हतु आपकी 
वात नहीं टल सक्ते श्रौर चूंकि आप रसागा के पक्षपाती है, मापकी 
वात नहीं मान सकते 1” 

यदिमे सागाके पक्ष की वात कह, तप्र तुम, भे मेरी वात ` 
मत मानो, किन्तु यदि यह्‌ कहं कि भा्ईू-माई की परस्पर की लड़ाई 
ध नहींदै तो तुम मुभे सांगा के पक्षपात कादोपी नहीं ठहरा 

। 


जयमल ने तलवार भ्यान में रख ली | 

सगा ओौर पूर्व'राजभरूवे शेरो की तरह लड़ रहे थे, परन्तु 
पृथ्वीराज के प्रत्यक प्रहार फो सांगा सावधानी से रोक रहाथा। फिर 
भी दोनोंके शरीर पर कट घाव बन गएथे) 

इन घावों मे भौर इनसे वहती रक्त की रेखाओं मे सांखदेव जसे 
कशल राजनीतिज्ञ ने सम्पूणं मेवाड़ के विनाया कौ काली कहानी लिखी 
हई देखी । उसने चिल्लाकर कहा-- 

“वेदा पृथ्वीराज, रावण श्रौर विभीपण ; चानि ओर सुग्रीवके 
वन्धु-वेर फी कथाएं भूल गए हौ ? अरे, नह जानते तुम्हारे एक-दूसरे 
को मिटाने के प्रण से मेवाड़ मिट जाएगा । मँ कहता हूँ, इस असि-दन्ध 
का जन्तहौो । कुमारो } तमद मेवाड़ माता की शपथ ।* 

सुनते ही मा ने तलवार भका दौ, लेकिन पृथ्वीराज की सीधी 


यदृतौ हई तलवार सगा की आलम पृस गई । सदाकेलिएरसामगिा 
कनाहो गया] 


1 = अ, 


मारगदेव नै उसे सदारा दिया ओर उखकै घोड़े की रास पकड 
लौ प्रौर धीमे-धौमे उमे तेकर एके भोर चला गया ! 

अव पृथ्वीराज भ्रौर जयमल एक टूटे हए उने कए के थति पर 
भ्रा वे भ्रौर माने क्न समस्याजों पर विचार करने लगे 1 

अचानक उन्दोनि कुएं से निकलती हुई एक स्वी-छाया देखी । 
उसका रोद्ररूप भत्मन्त म यावह्‌ था । जयमल तो उसे दैखकर ठर गय।। 
पृथ्वीराज ने ततबार बाहर सखीच दी । 

उष स्पी-धाया की सथन केदारा, उसके मुख पर छाई र्द थी 
ग्रतः दोनों कुमार उदे पहचान न पाए, परन्तु वह्‌ रूपा थी । उसने 
बही कठोर श्रौर तीदण भ्रावाज मे कटा-- 

भ्भाईको मारकर राज्य चाहने वाले लालयी पृथ्वीराज, मँ 
तुमे शाप देतीहं फिजिस तरह मेरे पति की मृष्यु हुई, उस तरह, 
करन्ु उसके यिपरौत पतितत रूप में तेरी मृत्यु ओर तेरा पतन होगा । 
जहर पिताने वाल, त्रु जहर पीकर मरेगा। मौत देने वाते, त्रु भौत 
लेकर मरेगा ! तेरा सत्यानाश जाए, यदिर्मै सतीहूं तो मेरा ्तत्‌" 
सत्य पावित होगा ।"' 

प्तना कहकर, यहं छया उलटे पैरों कुषे मे उतर गई, कन्तु 
उसका कथन वटी देर तक कमापे के कानों मे गजता रहा । 

पृष्वोराज भ्राज पहलौ वार सशद्धित, मयमत हमा ! 

जयमल ने उसे, उठकर; चलने का सकरेत दिया। दोनों चिर 
मूकाए, मुंह लटकाए, तलवयरे ममान मेँ रपे, उस पेड़ के पास मे भाष्‌, 
जिसे दानो के घोडे वेषे ये। 

जयमल' घोडे पर वंठ गया । पृथ्वीराज ने सकते हुए कहा -- 

%चांडालिन यौर सती ! ” उसने तलवार सीव सी ! 

“जयपमल, मै इस शूद्रा को यदीं समाप्त कर दुगा” 

श्दादा, तिर्य प्र, यवला पर हाय उठाश्न्न 9" पणन 
समाया । 

कुएं से मावाज आई-- 


ह \ मन्तरीजीः अज के एक 
की ते आमारप 


जाए यौर क्रिमौ को भेजकर कुमार सं्राम की कुयन-क्ेम पदी जाय ।“ 

भ्जौ श्रान्ता, अचघ्रदाता 1" 

व्राह्मणों ने शयत्र ब्रह्म“ के मन्यो की धाघोपणा यआरम्म कौ किन्तु 
महाराणा ने ज हाय के सक्रेतसे रोक दिया भौर वै थाली पररसे 
उठ एह हए । 

महाराणा ने उपस्यित-मण्डली कै समक्ष ही कुमार पृथ्वीराज कौ 
बहत बुरा-भला कटा भ्रौर उसे भावौ युवराज-पद से सदा के लिए 
वयित करने को प्रस्तुत हो गए, परन्तु मन्वियो ने प्रतिवेदन परपा-- 

%ग्रन्नदाता, कुमार बालकः हँ 1 वात्यकाल के उनके अपराध का 
दण्ड सान दिया जाएकि युवा मौर प्रौढक्ाल भी दण्डित हौ जाय । 
सदा कैः लिएु उनकी सन्तान मी पदच्युत श्रौर भाग्यहीन हो जाए 1" 

महाराणा पान्त हृएु 

मभौ उन्टं शृद्र-निकायके घ्वतकौ सूचनाएु नही मिती थी, 
अन्यथा उनका दोप ब्रीर भी वढ जाता । वे पुनः शन्ति हो जाति। 

शाररदेव ने साग की चिक्रित्सामे कोईकसर न रमी । उसके 
सभी परिवारी-जन एक सांगा की ही सेवा-मुध्रूपा मे लगे थे । वीच~वीच 
में कावाजी सूप्नमल भी उमे देखने चते श्राते। उनके थाने पर 
सार्नदेवं के महल मे राजनेताओं कौ मानो एक समिति ही जद 
जाती । उत्तर मेँ होने वाते विदेशी अआक्मणोसेदेशकौ रक्षके उपाय 
सोचे जति। 

रागा भ्रौर मूरजमल कौ नीति तरस्ता की थौ । वे गूषलमानों से 
मेलजोन रखना चाहते ये ग्रौर्‌ प्रायः कहे ये-- 

“मुसलमान भी इस देश वैः निवासी ह, दसी भूमि परउनकाभी 
जन्म ष्ट्रा है) ये हमारे जपने ग्रस ई; श्रय है। न्ग श्नौर मुमन- 
माफी सम्मिलित शक्ति हौ विदेशी हमलावयोमेदेयाकी रा कर 
सक्रेती है ।" 

मूरजमल राष्ट्रीय एकता ओौर सयखन पर छोर देते थे-- 

स्काकाजी, यह्‌ देश ाज छक किसी विदेमी वरी साक्रमणकादी 


ते नहीं हारा) अभी तक इस धरती पर, भँ का कोई एेता लाल पैदा 
नहीं हमा जो भारतवपे पर आक्रमण कर उसे पराजित करने में तफल 
मनोरथ हुजाहो 1 अ्रसीनी राम बरौर कृष्ण कौ; महावीर ओर 
गौतमबुद्ध कौ जन्मभूमि अपराजेय है 1" 

सांगा प्रशन करता-- 

“क्षमा करे, काकाजी, हम अलिकसुन्दर से हारे । हणो सौर यवनों 
ने हम पर ्रक्रमण कयि रौर ह्मे पराजय के दुदिनि दिखलाए्‌1 
मद्खोल गौर तातार आए \ वाह्र बाहरी लोग निरन्तर अ्रपते रहे गौर 
हमे पददलित करते रदे । इतिहास की ये इतनी ओौर अनेके गायाएु 
क्या प्यप्ति प्रमाण नहीं है कि हम पराजित हए श्रौर भनेक वार 
पराजित हुए वरन्‌ यो कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा किं हमने 
किसी भी बुद्ध मे विजय नहीं पाई्‌ 1" 

“वत्स,” सुरजमल की वड़ी-वड़ी जख आक्रो से लाल हो जाती- 
"यह्‌ तुम्हारी रर्णावस्या हौ उत्तरदायी है कि तुमने एेसी पराभूत 
मनोवृत्ति का उदय हुजा । मै इतिहास के सत्यो को अस्वीकार नदीं 
करता । हम हारे- इख सचाई से मे इन्कार नहीं करता, परन्तु वत्स, 
तुमने कभी उन पराजयो सौर हासो के कारणों पर विचार क्यार ?1 

“नही, काकाजी 1" सहम कर, सगा कहता । । 

“तो सुनो, हमारी हार हमारी फूट ओर अनेकता के कारण हई ! 
हमें वाहरौ शत्रु ने इसलिए नहीं हराया कि हम कायर या कमडोर 
ये, वरन्‌ इसलिए हराया कि हमारे अपने ही माई, हमारे अ्रपते ही 
देशवासी हमारे श्र का; बाह्य-जाक्तमणकारी का सायदे रहै ये, उतत 
घर का भेद वतारहेये। ओौर यह्‌ तो दुनिया जानतीहै कि विस्र धर 
का मेद उजागर हौ जाता, वह्‌ विनष्ट हौ जाता है । जवधरं का यह्‌ 
हाल हतो पुरे देच कौ वातत ही ग्रौर। वेदा, जव-जव हम हारे अपने ही 
आदमियों से हारे} 

“भै सापका दृष्टिकोण स्वीकार करता हुं काक्ाजी, प्रथमतः हेम 
ग्रपने-्रापसे पराजित हुए, फिर वाह्य शत्र. हमे पराजित करर न्तका 1 


धसका तत्पं यहं निकला कि यदि हम श्रते श्राप संगठिति ह, तो 
लवे्यमेव अपराजेय ह 1 पहले हम अपने आप पर विजय भराप्त कस्ते, 
फिर वैरी पर विजय पाना अ्रव्यन्त सरत हो जाएगा 1“ 

न्य वत्त {"" सारङ्गदेव कते । 

“दिन्तु काकाजी, हमारे पूर्वज चाहते तो भक्रमणकारी वैरी के 
विष्व; एक या द्री दाक्ति पे खहायता लेकर, विजय का वरण 
करते |" 

सूरनमरत मट्ते-कहते नही, प्रशन कसते- 

“तुम्हारा तात्पर्य है--्व॑री को पना घर दिखति ? कहते ह; 
ज्वरनेषेरा देव लिया । जो रक्तिटीन टै, व्ह चाहि प्रतग्रद्र 
महाकान फी भी सहायता ते, केदापि राक्तिगाली नही हो सक्ता। 
भौर वत्स, एक से दूसरी शक्ति मे यन्तरव्या ह? भ्राज इसका लोभ 
वलवान है, इसका स्वायं सजग है, हसने अपने भनुचर को उत्तेजित 
मर हमारे विशुद्ध पडा कर दिया। हम पर प्राक्षण हृभा। इस 
प्रकार कल दूरौ शक्ति भी धपना स्वायं संकट मे देवकर; “यस्यः कौ 
सहयोग देने कौ हम(री अस्वीकृति देवकर; हम पर आक्रमण कर 
सकती है ! तव इन शक्तियोको मैत्री का मोल क्या, सपूत ! मीर 
हम शक्तियों कै सेमं मे दास बनकर क्यो रहं ? हम स्वयं शक्तिनियता 
खीर मनन्त शक्तिके खोतरहः क्पातुम्हे वेदोके रेते विजयमीततों का 
स्मरण नही ?" 

सारद्धदेव अपने भतौजे वेः कथन को वह़ावा देते ~ 

भलौर विदेशो शक्ति के अपने मी रात्र, टोगि श्रवस्य ॥ एकवार 
जहां हमने सहयोग के लिषए प्रार्थना की, वहु हेम पर छा जिगी हमारी 
सुरक्षा के यहानि । माग्यदालिनी भूमि पर अपना देरा डलिगौ, अपनी 
तेनाए रमणी अर अपने शस्त्रस्ों को रखप्राली का भार हमे सौशिकिर 
स्वय चैन की नीद सोएगी । तुम्हीं बताओ, देसे सत्ते सेवक अन्यत्र 
कहां मितेगे ?” 

“काफाजी मपनी तटस्यत्ता हौ हमारे निए हितकर दै 1“ 


उन दिनों सारद्धदेव के यहाँ वृंदी के हाड़ारावे सूर्जमलके साथ 
उसकी वहन कमवती भी प्राई हुई थी क्मवती सगा कौ वीरता 
ग्रौर धीरता की कहानियां सुनकर बहुत प्रभावित हई थी। स्वयं 
उसके पिता हाड़ाराव के यहाँ वीरो भ्रौर वीरता का अभाव नहीं था। 
समूचे इस देश मे हाडाओं की हठ, उनकी युद्धग्रियता श्रौर स्वाभिमानी 
प्रकृति प्रसिद्ध रही है । राजकुमारी क्मवती मे ये तीन ही विकेपताषं 
विद्यमान थीं । उसमे सती पार्वती का हठ था, जव उसने श्द्धुरको 
पतिरूप में प्राप्त करने के निमित्त ध्रवल तप क्रिया था । अनाचारियों 
जीर पापियों के प्रतिकूल कमेवती चण्डी श्रौ र भवानी थी । विहवाहिनी 
दुर्गा के समान हाय में तलवार धारणकर, उसने श्रपते भाद राव 
सूरजमल का रणाद्धणों मे सावदिया था! यह्‌ क्म॑वती की अभि 
मानिनौ प्रकृति ही थी किवृंदीका छोटा-सा राज्य अवभी विदेशी 
यवनोका दास वनने से वचा हुमाथा! इस प्रकार वृंदी की स्वना 
भे कमेवती कात्याग या। श्रौर क्मवती केनिर्माण मेँदरूदी का, 
योगथा। 

सागाको कर्मंवती का सामीप्य सुहाता । वह्‌ वहुत भोला तरुण 
था मौर मानव-जीवन मे काल ग्रौर परिस्थितियों के वात्याचक्रोके 
कारण उपर्थितत होने वाले करालमुख छल, विद्रेप, प्रपंच श्रौर पालण्ड 
से उसका परिचय नहीं हुमा था । 

शायद स्मा का यहु परिचय, उसके स्वभावका यह्‌ श्रमावही 
कर्मवती के आक्पंण का श्राघार था। 

परन्तु अभी नसगिाने, नकर्मवतीने ही इस सम्बन्ध मेँ साँस 
ही ली थी दोनों एक-दूसरे को चाहते ह--यह दोनों को मालूम था । 
सगाकी मन कौ वात कर्मवतीं सेचियी हुई तहींथी ग्रर क्मवती. 
क्या सोचती है, इससे सांगा ग्रनजान न था । 

फिर भी दोनों चूपये। दोनों मौनये। 

कमवती जानती थी कि मेवाड़ के राजर्सिहासन को चेकर तेरह ` 
, भाद्यौ के वीच जौ मसन्तोप उभर उठा दहै, वह्‌ किसी के दवाए 
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दवेगा। साया चादे जितना व्याग करे, प्रयलकरे ओौरथपने दही 
भामो के प्रघातक प्रहार श्रौर तीव्र तिरस्कार सरै, भामा भापस 
भं लटूकर ही चैन तभे । एक फर्मवती हौ नही, मेवद के सभी दितपी 
भीर पर्विार कै निकट बआत्मीवय, महारावत्त शूरजमल, सारद्देव 
भज्जावत भौर राव सूरजमल दस सत्य से परियितये। प्रौरछनके 
अति समर्थं ओर बलवान फतेजे भी राजग के लिषटु होने याते भावी 
गृह-फलद कौ कासी कल्पना से फप-कौप जति ये | 
दादरी राजकुमारी कम॑वती भी कभी-कभी एसी ही कल्पना फरती 
भौर उसका अवो कंभारा मन कम्पित हौ उटता । प्रपते पाये भोर 
दैवती-सी वहु उदास हो जाती मौर भपनी उदासी फा कारण बहत 
पूछने वाली सतियो कौ भी नही वताती । 
वसे सदेलियों से सगा केः प्रति कमंवती फी फोमलः कामन सवंया 
अजानी नही थी । भनयोली प्रति प्रकट नही र्द्ती श्रौरप्रे्मीजन भी, 
य्या जपनखपने सेदधिप प्रक्तादहै? सोकदुनिय) ते वह्‌ भे प्रपा 
अन्तर्वाह्य चिपा त्ते परन्तु बपने अन्तरसे उसका वाह्य भौर भने 
बाह्य से उसका अन्तर्‌ दिप नही सक्ता । 
करमेवती जानती थौ किसागा सुदिनषफौ राह देण रहाट 
तोयटी षच्छादहै दिवे स्वयं भी सांगा की दच्छाघ्नौभं श्रषनी 
दच्छामों फा विलयन कर दे धौर उसी मुदिन की प्रतीधा करे । 
उपे मङ्गल महाराज की थागम वाणीमे भी विद्रा था। यह्‌ 
जानती थी कि एकः दिन उसका स्वप्न सत्य सिद्ध होगा प्रर उगका 
“संग्रामः मेवा का प्रम प्रतापी महाराणा वनेगा। 
सारंगदेव शरीर सूरजमल् ने साया गे यट रटृस्य द्िषकरदही रया 
थाक पृच्वीराज भौर जयमन इरन परेशान कर रहै; भयोकि 
छन्दत सांगा के धावं का उपचार फदवाया, उगफी रक्षा फाधीर 
-उसेश्षरणदी। उनदोर्नोने इव मयस माँगाके मुम्पूण रट्स्य प्रकट 
नहीं कयि किकी पत॑य को सवद विदितदहौ जाएगा तावद्‌ 
याव द्योद्कर घला जाए्मा मौर दय प्रकार दोन, पसदणागरत की रथा 


के धर्मे, वंचित हो जामे, लेकिन कर्मवती को उन्होने सव कु 
बतला दिया था ओर वह्‌ वित्ली की तरह नङ्की तलवार लिए साक्षात्‌ 
भवानी की माति अंधेरी रातो मे, घावोंकौ पीड़ा भ्रूलकर सोये हुए 
सांगा के प्रकोष्ठ पर पहरा देती । 

प्रेम की इस प्रत्यक्ष प्रतिमा के पह्रे मे सांगा सतत्‌ सुरक्षित धा! 

दिन वीत रहै थे । अनदेखे, अ्रनजाने, ग्रनबूभे एक नन्दा-सा प्यारा 
वीज उस सुकुमारी राजकन्या के हृदय में धीमे-धीमे अक्रुरित हो रहा 
था, जो एकं दिन भावी भारत की साग्राजी वनने वाली थी । 

ओर सांरगदेव के गाँव मे, क्म्‌ के कण-कण जोड़कर, वह्‌ राज- 
कन्यां अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही कर रहीथी। 

इसोलिए सोग उसे कमंवतती कहते ! 


: १३४ 


सूपराम लौटकर जद स्वाम के डेरे तक आया भ्तीन चार याभी 
वाहर्‌ वैठे प्रतीक्षा कररहै यथे । उनकी वेदाध्रुपा भ्रौरश्राकृति के वर्णं 
से विदितथाकिवे विदेशी याव्रीरहै। 
रूपराम ने उन देखकर मनः ही मन कहा--“भ्रभी-भभी तो 
अप्नदात। ने यचेरी केदुर्गं मे पुतंमाली जासू को पकड कर पट्रेमें 
विठायादहै। रवये नये िक्रार कहाँसेश्रा फंसे) स्वामी हमारे एते 
~ क्ल भौर भाग्यशाली शिकारी करि शिकार स्वय उनके पास चला 
भ्राता है । सपन वनान्तर कै दन्य पदुपतिं केसरी के समान जववे 
दह्यड्‌ कर इन्द देखो, तथ इन्दे दिनमेंही तारे नज्रर भगे । रूपम 
पतया, सेवक पचे रह्‌ मया, श्रपनी भंग में डूबा, बरना, वहभी 
भ्रगर साथ रहृता तो स्वामी कौ सिह-गर्जेना सुन कर अहौभाग्य मानता 
सेकिने, भजय; गर्जव कीयात हैः स्वाएठीको इनं दरदो 
फिरगियों कौ चाले कंमे मालूम हो जाती ह | 
परस्विरिकासोने की कारीगे जल उत रदी यौ । दुनार दाप 
मुहधोद्हेये। भावी दुश्य कौ रोचक्वाकै प्रलोमन कोन चेजक्श्र 
तौ, सैवकराम स्वयं ही प्रगे वदा श्रौर उत्रने दुनार मे तविदन दिवि 
“मालवपति महारामक्रुमार कौ जयद 1“ 
कुमारे सिफ़ं उमकी शरोर देना 





अद्वदाता विदेवी फिरनी श्रीमान्‌ कते द्वौनो के अमिलाषी 


''्च्छा \ उन्टं सादर लिवा लानो 1" उसी मय उन्द अपने 
{विश्वस्त व्धराक संवादा दो र्का स्मरण हुखा 
पराम्‌ चिदेरी िरंनियो को मीतर लाया \ 
शीतर प्रविष्ट दत ही फिर राजकीय चितन क वैभव को देख 
~र विस्मित स्न) स्पप्टत्या उनकी लश्ल फटी 1 किर 
“उन्होने वार्वार छक अलिदादन किया नौर दभ्त दी एकं खुवसरूस्त 
लोकरीनें पल-फलं कुमार कतो सेट किए 1 उनम एक जो काफी 


"हासजक्ुमार जयं ! वड-डं < स्वप्त सक 


ध # 


दूटा थथा तोल र्‌ 
ञ्रपती मातुूमि हमने स्यान किया था 1 किन्तु भाग्य ते सायन 
दिवा महारज इसलिए यह -द्धेटे फल-षूल स्यीकार कौलिषए \ 

"भ्कितने सुन्द सुगन्वमय पुष्न हये \ द्पराम इन्द्‌ हमारी 
क्या के निकट रदो) अतिथिजन, म श्रापकी क्या सवा क 
सकता हं? राचकुमारने मधुर विस्र स्वरमें पूछा । 

त्रम, विनयः करुणा ज्ौर मावुर्यमवी इर वाणी को सुनकर दृं की 
अवं मर आई 1 जसे वर्पो से वह्‌ प्यासा है ओर किसी चान्तं सरवर 
क्ते सुधोपमं जल सौर तट कौ छायाम्‌ वदवि कौ चरण मटक 

=> स्वामि ! हम तीन फासीसा यात्री है गौर यह एक रूसी 
नागप्तकि दै । य इतिहासकरः है ओर मेरे इन दा मित्रों भे-से एकं 


सी, जो क्कि इतिदहासकार था, बोला - महाराजः क्षमा करे 
ये सज्जन इतन नखर दै कि जपन्‌ मह्‌ अपना परिचय दे न सकृ 


चे हमारे दल क तेता यौर फर क प्रसिद्ध गीतकार 1 दौयं अ 
चय के, प्रेम अधर विदान के" युष श्रीर्‌ दाति के इनक गीत च 
जस्वी ई \ हुनारि देच क राजा ग्यास्ह्वं के द्तो-बाडं रहं चुके ई 


 _ वल्गा 


भतो श्राप वारणयाजं हु ॥* राजकुमार चुल्त सह हो ग्ए-- 
“धिव .. चिव ! क्षमा करं हरम मालूम न था 1 हमारे देय की धमं 
परम्परा कै अनुसार कषश्रिय मौर राजा चारणकवि की श्रभ्य्थना करे 
एतायं होता है 1 हमे ग्रापकके दन से अभित सानन्द हुश्रा चारणराज 1“ 

यौर राजकुमारने फसीसौ चारणकोदोनो हार्थो का सहा 
दैकर श्रपने आसन पर भ्रमन पास व्रिखाया-- 

“दिए, कविदेव, यात्रा श्नापकी सानंद सम्पन्न हई, कष्ट तो नही 
हुमा 1“ 

भ्थुवराज ! प्रमु ईसामसीह यापको कोति, ति श्रौर विजय 
प्रदान करे ! भला, मारतभूमि मे किसे, कूच कष्ट हो सक्ता है । प्रौरं 
फिर से, सफेद भौहोवालोी ्रपनी खं बह पौदने लगा । गद्गद्‌ कष्ठ सै 
यला --“ राजन्‌ ! हमने पूरतेमाल मे कीरति-कथाए चुनी थी । देवभूमि 
के दर्शनी कामनान रोक सके तोपूर्तगालियौ के एक जहाज षर 
सवार होकर चल पे । वौचमेदो साथी श्रौर मिल ग्ए। मेरीयात्रा 
का समाचार सुनकर चुई वादशह्‌ ने हिनदर-सूयं के नगराने के लिए 
वहुमूत्य उपहार भौर स्नैह-संदेद भेजा था विन्तु राहुमे हनारे ही 
पदम, हमारे ही द्वौपक हमारे ही पृतंमालियो ने सव कूं दीन कतिया 
श्रौर श्रनेक प्रकार के कष्ट हमे पटुंचाए । जँसे-तते प्रमु का नाम 
जपते “वृद्ध का गला सेव गया । राजकुमार ने स्वयं भपने हायो 
उटाकर जल-पाय्र छन्द दिया, सेवक दाड़ं भौर चारणराज को 
सहारा दिया) 

जलत पोकर कविवर कटने लग-- 

^कूमारकी जयहो भ्रमु कानाम्‌ सुमरनं करते रह । पहली धार 
भारततमूमि दैः तट कै दशन हए तौ नवजीवन भिला। एकवार 
पूर्तंगालियो के फे से वचकर हेम भाग निक्त रौर केरल देश के धन्य 
भाग नवग्रको, सौराष्ट्र के मेद्टियों मरौर महामेदपाट के भवे विक्रेता 
व्यापारियों के प्राथ-साय मालव म आए। उज्जयिनी मे हमने 
महाकाल भौरक्षिप्रा्मयाके दर्यन कए! दैवी क्षिप्रा कै विषयं 


मने एक तुच्छ तुकवन्दी लिखी है, किसी दिन सुनाञॐगा । महाकल के 
पडती ने हमें देव-मंदिर के ह्वार पर म्लेच्छ! कहकर दुत्तार दिया । 
मेरे साथीतो निराश होकर सरायमे लौट मए} ओ तीन दिन निराहार 
वहीं वैठा रहा तो महामहन्त ते दया दिखाकर ्रपने साय दर्शन कराए 1" 
ओौर जसे दन के अनन्त आनन्द के इस भार को संभालने मे असमयं 
उसके लोचन वससे, कण्ठ गद्‌गद्‌ हु्ा, समचा शरीर सिंहर उठा । 

तव दूसरा फ्रंसीसी, जौ पंत्रकार था, आज्ञा पाकर वोला-- 

"कुमार ! हमारे वादशाह्‌ ने हिदू-सूये, सम्राट्‌ रायमत्ल कौ सेवा 
मे श्रौर म्री सहायता कासंदेभेजाथा। हम सम्राट्‌ की सेवामें 
मेदपाटजारहैर्ह। तुकं भारत जीर पश्चिम दौनोंके शत्‌, हैँ! उनके 
विशद हमारे वादशराह्‌ सम्राट्‌ कौ सहयोगं देना चाहते है । 

“संदेदा थाप सम्राट्‌ तक पटंवाएं । हम कृतज्ञ हैँ कि किरगी-नरेश 
हिन्दू-सूरयं के लिए शुभ-कामना रखते हँ । विन्तु क्षमा कर, एक विदेशी 
को आर्याविततं से निकालने के लिए दुसरे विदेशी को श्रामन्तण देना, 
हमारी नीत्ति-परम्पया के प्रतिकूल है! अमी भरार्यो की तलवारे म्यान 
से वाहर श्रमी भारत की वरती वीरोंसे विहीन नहीं हुई है) तुकं, 
खिलजी ग्रौर लोदी चाहे कितने ही प्रबल हों भारत-सपृतों के मनमें 
उनको लेकर भय नहीं है! तन पर केसरिया, हयेली पर दीक ओर 
मन पर्‌ एकलिग का भ्रासन रहे तो तुकं, खिलजी श्रौर लोदी क्या, 
समस्त ससार की संहारमयी शक्त्यां भी मिलकर भारत को श्रपनै 
शांतिमय घर्म-पथ से नहीं डिगा सकतीं 1...... ...आपने हमारे परम 
प्रतापी राज सजेश्वर पुरू का नाम सुना होगा । जो समस्त वाघ्रायो के, 
यूनानी राजा सिकन्दर सै जू । ओीर चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त की कटनी 
अभी हमें याददहै। चारणराज, आपकी क्यारायह ?" 

“युवराज, श्रापके विचार जानकर म घन्य हूं । हदु-सूरय-सम्राद्‌ 
सयमल के नाती ते हमे यही यास्ाथी । मैने तो फरंसीसी मधिकारियों 
से पहले ही कह दिया था कि सूरजवंश के सच्चे पूत विदेरियो का 
योग लेकर, दूसरे विदेशी से लड़ना कभी पसंद नहीं करेगे 1" 


£ ^ „ य ददः 


“षरयोकरि, हमरि पूवंज-राजेश्वर जयचंद कौ भयानक मूल का 
परिणाम भ्राज भी हमारे सामने मलग र्हा है?" कहते-कहते कुमार 
का चेहरा रोप से लाल दहो गया। फिर कु सोचकर वोत्ते- 

* हमने रोमानी, गूननी, भौर भरन्य फिरगी यावरिपौ केमुंहूसे 
फंस देश कौ स्वतेत्रता कौ देवौ जोन की गाधा सुनी है + चारणराज 
मेषा भापहमे देवौ की कया सुनाना पसंद करगे?” सपर रूसी 
इतिहासकार भ.ककर क्षमा मांगते हुए कहने लगा- 

“दीचर्मे बोलने की भमद्रता कै लिए राजन्‌ मेरे अपराध पर 
ध्याननरदे। चारणराज ने देवी जोन भौर आग्ल-जातीय फिरगियौके 
साके सै सम्बन्धित काव्य लिसाहै। उस साकेमेंयेदेवीकै साथये।" 
श्रपने गाम का उल्तेस सुनकर कवि ने विनम्रतावदा सिर भका लिया । 

राजकुमार ने कहा--“यहतो भौर भी प्रानेदकी वति दै। 
श्ारणराज हमारा निवेदन मौर निमध्रण स्वीकार कीजिए गीर आज, 
सपर सव सज्जन हमारे भतिधि वनकर रहिए । कल, हम आपकी याघा 
का पूरा श्रवंध कर देणे । सायकालीन भोज के उपरान्त, हमदेवीकी 
कया सूनेगेः 1" किर रूपराम कौ भ्रौर देखकर प्रादेश दिमा-- 

“वन्ध क्रियां जाए!“ 

भजो थाज्चा देव !** कहकर, सेवफ चता गया । 

राजकुमार मेदिनीराग-चारणदाजे रौर उनके साधियोको निदा 


कनै वेः सिए, स्वयं नगे पते सेमे से वाहुर जाए । 
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चदढकर मारी इमतिर्यो को चकर ऊँसे अपनी कोई मनीतौ पूरी 
करता धा! लोग कते थे किसी युग श्रौर काल में एक बहत ही सूव 
सूरत श्रौर मापूम-नेकिन पागल लड़की, इस मजार पर सपने घने स्म्य 
कैद विसेरे, कपोल अपना मजार की दिला पर टिकाएु दिन-दिनभर, 
भ्रीर सत-रात भर बैठी रहती थौ । ग वह कुद्य साती थी यौरन वद 
गु पीती थौ । श्रथवा उते जपने भोजन-पान की भी सूघ नही धी। 

लोग-पराघारण लोग भय, विस्मय ओर शंका, अन्व.व्रिश्वास के 
कात्पनिक प्रेतो से ठरकर दम स्यान परममी भी आने कानाम 
नही सेते ये। 

दरगाह के नीचे एक वडा-सा कमरेनुमा खोखला मौर प्रास माग 
था} ऊपरी सतह से द्ौटे-मे एक द्वार पे सीदधियो का रास्त्राद््मभाग 
मजाताथा। लेकिन यह्‌ गुप्त भागक्रिमी कोज्ञात नही या, पिं 
उसतएकफकीर को जो यदाकदा चाँदनी सौर अंधेरी रातो मेंयहां 
भया करताथा। 

मापा कर्ताया लोर यपने भक्तो के भन की मुराद पूरी 
करता था। 

मुंह पर काला वर्का उत्ति सम्प कद कौ एक सुन्दरी इस वक्त 
माधुरी पः पास खदरी थी । उसके हय मे जगली तालावौ कै घने काले 
ओर संवार मयर की पुं का वना चाबुकं था। यह कटिदार चाबुक 
वहत लम्याथा श्रौरणकही षट मेद्भुरसे दुर खड़े हृए्रादमीया 
प्राणी को ्रपनी ग्रोर खीचतेताया। 

भ्राज दर सूनौ श्रौर जहरीले चाबुक कौ चपेट मे आई थी उज्ज 
धिनी के नगर सेद्ध की एकमान मुकुमारी कन्या माधुरी । 

ष्टम यहा कौन लाया धा ? यह्‌ यहाँ क्योफरश्राईयी ? 

दीपादेवी ने उम दिन वेनुध नायुरी को पहले तो मदिरा पिना कर 
द्रत्तावधानी मे उरके मन कफैः रहस्य जान लेना चाहा । परन्तु जक यह्‌ 
देखा फ्रि वेमुव मावुरी पर मदिरा काकोई प्रभावनही ष्ड़ाहै। 
मीर उसके बोलने या वड़वड़ाने कौ कडू प्रासा नही है तौ बपनी दासी 
कारी की सहायत्ता मे बह माधुरी को पीर के मजार तके ते आर्ह। 
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